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कल्याण का मागं 


` “हमें नए गांव बसाने हैं, नए शहर बसाने हैं। एक 
नई जिन्दगी, संस्कृति का निर्माण करना है । एक ऐसा 
हिन्दोस्तान बनाना है, जिसमें शोषण न हो, दोहन न 
हो, भुखमरी और फटेहाली न हो । ऐसे नए भारतःकी 
रचना करने से ही दुनिया में हमारी शान होगी 
यही कल्याण का मागं है।” 


--जयप्रकाश नारायण 
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इस पर गोर करें 


महात्माजी ने अपने वसीयतनामे में वेसा ही प्रस्ताव. 
रखा, जैसा हमने कहा था । कांग्रेस का नाम मिट रहा 
है। उसकी इज्जत नष्ट हो रही है। इससे त्याग, 
तपस्या करने वाले सभी सच्चे आदमी दु:खी हैं। गांधी 
जी-ने दुखी होकर कहा था कि कांग्रेस को राजनीति से 
ग्रलग करो, उसका दुरुपयोग चुनाव में मत करो। 
उन्होंने मरते समय यह नारा हमें दिया भ्रौर इसके 
बाद मुझसे भी एक कदम आगे बढ़ गए। कांग्रेस के भंग 
कर देने से देश में जो एक भून्यता फॅलती, उससे हानि 
होने की सम्भावना थी। इसीलिए गांधी जी ने एक 
और नई बात जोड़ दी कि कांग्रेस का विकाश 'लोक 
सेवक संघ' के रूप में किया जाय | किस्तु गांधी जी की 
यह अन्तिम बातं भी नहीं मानी गई। अब यह साफ 
हो घला है कि आज जो कांग्रेस है वह पुरानी कांग्रेस 
नहीं है। इसमें ग्राज तरह-तरह की गन्दगी फेल रही 
है और यह घड़े की ताकत के लिए लड़ने का आक्षाड़ा 
बन गई है। अत:,हुमने सोचा कि कांग्रेस के अन्दर 
हम जब तक हैं तब तक देश का कल्याण नहीं । अलग 
होकर हुम कांग्रेस की बुराइयों को जनता के सामने 
रखें और देश में एक नए ढंग का समाज बनाते हेतु 
आन्दोलन करें । 
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बाल्यावस्था. = 


उत्तर-प्रदेश तथा विहार के संगम पर स्थित एक छोटा-सा टापू, 
जो चारों ओर पानी से घिरा रहता है हरी-भरी श्रावादी वाला यह 
छोटा सा भू-खण्ड है दियारा । दियारा की ग्राब्रादी होगी यही कोई 
पच्चीस-तीस हजार । इसीमें एक टोला जो “लाला-टोली” के नाम से 
प्रसिद्ध है वहां कायस्थों की आबादी है। इसी टोली में बाबू देवकी- 
नन्दन लाल अपनी बिरादरी के एक मुखिया रहते थे । 

बाबू देवकी नन्दन लाल ने अंग्रेजी पढ़ी-लिखी और अंग्रेजी हुकु- 
मत के आधीन वे पुलिस-दारोगा बने | और अपने पूरे रोब दौब से वे 
रहते थे और उनका आतंक सव पर समाया हुआ था। जब वे घोड़े 
पर सवार होकर, हाथ में हण्टर हिलाते हुए जिस ओर निकल जाते तो 
सभी लोग डर कर रास्ता छोड़ देते । उन्हें एक ही चिन्ता थी कि इतनी 
बड़ी उम्र हो जाने पर भी उनके कोई संतान न हुई। यही चिन्ता उन्हे | 
अन्दर ही अन्दर खाये जा रही थी । ; 

एक दिन उनकी पत्नि ने-आरा जिले के इष्टदेव “हरसूब्रह्म देव 
की श्राराधना-उपासना करने की ठानी भगवान हरसू देव ने पति-पत्नी 
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की सच्ची सैव कबूल की और कुछ समय Yaa वी देवकिनन्दन 
लाल को एक पुत्र-रत्न प्राप्त हुआ । परिवार ने भगवान हरसू देव की 
कृपा से पुत्र प्राप्ति के कारण ही श्रपने पुत्र का नाम “हरसूदयाल 
WAT । 

योग्य, श्रनुशासित तथा शिक्षित पिता की अपने पुत्र पर पूरी छाप 
पड़ी, जब वह बड़ा हुआ और पूर्ण शिक्षा प्राप्त की तो उसे नहर-विभाग 
में नौकरी मिल गई । अपनी लग्न, कम ठता तथा योग्यता से “ह्रसूदय़ाल 
बाबू” जिलेदार श्रौर रेवेन्यू ऑफीसर के उच्च पद तक पहुंचे श्र 
उन्होंने खूब ही यक्ष तथा धन कमाया । वे सादगी तथा सज्जनता के 
अवतार थे और बड़े ही उदार तथा दयालु प्रकृति के शिष्ट भाषी 
व्यक्ति होने से इन्हें सर्वत्र स्नेह और सम्मान मिलता था । 

इन्हीं “हरसूदयाल” की धर्म पत्नि श्रीमती फूल रानी थी । ग्रल्प- 
भाषी, सरल, सुहृदय स्त्री होने के कारण सभी लोग उन्हें “देवी का 
अवतार” मान कर उनके प्रति श्रद्धा व्यक्त करते थे । 

भगवान की कृपा से विजयादशमी के शुभ दिन दियारा के सुप्रसिद्ध 
इसी कायस्थ परिवार में ]] श्रक्टूबर सन्‌ IAA पुत्र-रत्न ने 
जन्म लिया। वावू-हरसूदयाल तथा फूलरानी कां घर-ग्रांगन खुशियों 
से चहक उठा। दीवली न होने चर भी उन्होंने दीवाली मनाई । सारा 
घर इस पुत्र के प्रकाश से जगमगा उठा । कई दिनों तक उनके आंगन 
में ढोलक बजती रही और सौढ़ के गीत होते रहे । नन्हा सुकुमार सभी 
का दुलारा बना हुआ था उसका रंग सुन्दर,गोरा था | घुंघराले भुरे 
बाल, चौड़ा माथा, सुन्दर चमकदार श्रांखों वाला यह बालक समय के 
साथ-साथ बढ़ता रहा | और अपनी श्रनोखी ग्रदा तथा मुस्कान से सभी 
को अपनी श्रोर आकर्षित करता रहा ।. हंसी-खुशी के आलम में दिन- 
हफ्तों में, हफ्ते महीनों में तथा महीने-वर्षों में बदलते गए और बालक 
उसी गति से पालने से आंगन में, श्रांगन से घुटनों के वल, घुटनों से 
..पाऊंशांऊं चलने लगा परन्तु बिना बोले--विना बतियाए। 


माँ फूलरांनीं' का :कलेजा कांप गया । बच्चा गिरा पर रोया 
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कौन कहता है इसे “बउल” ? 


नहीं॥कोमना शवाहते हाशमी? ह8/९$फड़ीत TI 
क्या***? क्या मेरा वच्चा गूंगा है? ----** ? 

फूलरानी ने अपने पति हरसूदयाल बाबू से मन की शंका कह 
डाली । पति भी चिन्तित हो उठे | धीरज धरने की बात कह उन्होंने 
शंकित पत्नि को ढांढस बंधाया। पर वे स्वयं भी अन्दर ही भ्रन्दर 
घुलने लगे | बच्चा कोई शरारत नहीं करता न उछल-कद करता है 
न हंसता है, न खिलखिलता है, न रोता चीखता है। क्या मेरा 
वच्चा"? इसी चिन्ता ने पति-परिन को समय से पूर्व बूढ़ा कर दिया 
था। 

A-A वक्‍त वीतता गया। नन्हा बालक अरब चार वर्ष का हो 
गया था। मां ने उसे “बउल” कहना शुरू किया यानि “बुढ़ऊ” (बूढ़ा) । 
पिता से जब रहा न गया तो मन की कथा जिह्वा पर भ्रा ही 
गई--“ई त q लरिका gaa” श्रर्थात्‌ यह तो बूढ़ा बालक 
है। ; 

पांच वर्ष के होते ही ईश्वरेच्छा से बालक की प्रतिभा जागी। 
उसको पाठशाला भेजा गया । घर के लोग कह उठे “बउल जी” स्कूल 
जा रहे हैं। वालक मुस्कराया और बड़े वृढ़ों जेसी मन्द मुस्कान के साथ 
वह मुंशी जी से पढ़ने पाठशाला चला गया । 

कुछ ही दिनों में बालक ने अपनी प्रतिभा से सभी को चका-चौंघ 
कर दिखाया । पाठशाला के मुंशी जी ने एक दिन घर श्राकर बताया 
कि-- 

“बउल जी” एक दिन लिखाई पढ़ाई में नाम कमायेंगे एक बार 
जो उसे वता दिया वही कंठस्थ हो जाता है। एक वार जो उसकी 
तस्ती पर लिख दिया वही उसके दिमाग में जम जाता है। ऐसा तेज 
दिमाग और ऐसी लगन वाला लड़का (वो मैने.प्राज ह देखा | 


माता-पिता, पण्डितजी की बात 
गांव में धम मच गई maja kapa सुधर 
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माता-पिता ने भ्रपने लाल “बउलजी” को ऊंची शिक्षा दिलाने 


की योजना उसकी बाल्यावस्था से भी बनाई ग्रौर एक अच्छा सा नाम 
जो हर दृष्टि से उचित तथा जमाव वाला हो रखने का निश्चय किया। 

सभी की इच्छा तथा परामश से इस ''बउलजी' बालक का नाम 
VAT गया--“ जयप्रकाश नारायण” । 


विद्याध्ययन 


sa समय दियारा में केवल एक ही श्रपर प्राईमरी स्कूल था, 
परन्तु पिता जी के जहां तहां स्थानान्तरण होते रहने के कारण बउलजी 
दियारा में जमकर नहीं पढ़ सके और उन्होंने घूमते-फिरते प्राईमरी 
शिक्षा पूर्ण की । 

झव ग्रागे की शिक्षा के लिए दियारा में प्रबन्ध होने के कारण 
इन्हें पटना ही भेजना तय किया गया । और रिश्ते में भतीजे लगने 
वाले श्री शम्भूशरण के संरक्षण में बउलजी ने अपनी शिक्षा पटना में 
प्रारम्भ की। श्री शम्भूशरण जी के स्नेह सिक्त व्यवहार ने बउलजी 
का दिल लगा लिया और वे दिल से विद्याध्ययन में जुट गए । 

जिस काल में जयप्रकार जी ने पटना में पदार्पण किया उस समय 
वहां लम्बी-चौड़ी सडके नहीं थीं। बल्कि बहुत ही ऊबड़-खाबड़ सड़कें 
थीं और इक्के व टमटम उन सड़कों पर खड़-खड़ करते हुए लोगों को 
खींचते फिरते थे ग्रौर कालिज में उन्हें सातवीं कक्षा में प्रवेश मिला 
` वह था “पटना कालिजयेट स्कूल” । एक पुरानी खस्ता इमारत । और 
उसके विद्यालयाध्यक्ष थे श्री ्रमजद अली खां एक सुसभ्य, सुसंस्कृत 
एवं ईमानदार शिक्षक। उन्हीं की देख-रेख में जयप्रकाश ने शिक्षा ग्रहण 


की और एक मधावी डिति के खसे में शी अजित किया | वैं पेढ़ाई में हों 
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तल्लीन रहते थे और अपनी पढ़ा के अलावा किसी दूसरी ओर ध्यान 
ही न देते थे । 


उन दिनों पटना में विद्याथियों का सबसे मशहूर ग्रोर प्रभाव- 
शाली श्रड्डा था--'सरस्वती भवन'। अच्छे-प्रच्छे विद्याथियों का 
अखाड़ा। बिहार के अनेक प्रसद्ध व्यक्ति जो तब युवक-विद्यार्थी थे 
“सरस्वती भवन” से जुड़े थे । अनुग्रह वावू थे जो आधुनिक बिहार के 
निर्माता माने गये, राम चरित्र सिंह जो बिहार के योद्धा थे, पाण्डेय 
रघुनन्दन और पाण्डेय हरनन्दन थे जिन जैसे प्रतिभाशाली विद्यार्थी 
दूसरे नहीं हुए, रामनवमी बाबू थे जो चम्मारन में गाँधी जी के प्रमुख 
सहयोगी बने और शंभूशरण जी तो थे ही। बिहार-केसरी श्री बाबू 
भी वहाँ रोज ग्राते। 

यही 'सरस्वती भवन' विद्यार्थी जयप्रकाश का 'हास्टल' था । 

“सरस्वती भवन' में जो रहने वाले विद्यार्थी थे, वे fah पढ़ाई- 
लिखाई में ही तेज नहीं थे बल्कि वे देश की राजनीतिक गतिविधियों 
में भी दिलचस्पी लेते थे, देश-भक्ति की भावना उनके मन में कूट-कूट 
कर भरी थी | वे जब आपस में चर्चा करते, बहस करते, समस्याओं 
` पर वाद-विवाद करते, सलाह-मशविरा करते तो उम्र में छोटे होने के 
कारण जयप्रकाश सदा उनकी बातें चुपचाप सुनने और समझने की 
कोशिश करते । फलस्वरूप जयप्रकाश के मन में भी देश-भक्ति की 
भावना करवटे लेने लगी । 


घीरे-धीरे जयप्रकाश का मन बदल गया । ग्ब वे सिफं किताबी- _ 


कीड़ा नहीं रह गये । अखबार, पत्र-पत्रिकाश्रों को नियमित पढ़ना शुरू 
किया । देश में होने वाली घटनाओं ग्रोर सम्बन्धित व्यक्तियों के बारे 
में अपनी राय बनाने की कोशिश करते । श्रपने बुजुर्ग साथियों के पास 
श्राने वाली बाहरी किताबों का मनन करते और स्कूल के पुस्तकालय 
से भी किताबें लाते । 

इस प्रकार अनुकूल वातावरण पाकर जयप्रकाश का मन, व्यक्तित्व, 


प्रतिष्ठाःसुव बिकु सितत होने लगी | Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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जब जयप्रकाश 'सरस्वती भवन” में रहते थे तभी बड़ी बहन 
चन्द्रावती का विवाह हुआ । चन्द्रावती के पति व्रजबिहारी सहाय पटना में 
हाईकोर्ट के दफ्तर में काम करते थे। भ्रव जयप्रकाश “सरस्वती भवन' 
छोड़ कर उन्हीं के यहां ग्राकर रहने लगे। ब्रजबिहारी वावू बड़े चरित्रवान, 
निष्ठावान और शान्त व सरल प्रक्रति के श्रादमी थे । उनके साथ से जय- 
प्रकाश को अपने च रित्र-निर्माण में बहुत सहायता मिली । 

ब्रजविहारी बाबू के निवास से जयप्रकाश का स्कूल काफी दूर था । 
जयप्रकाश को रोज तीन आने मिलते थे । एक आने में टमटम से स्कूल 


जाना और एक श्राने में वापस श्राना, वाकी वचे एक आने में स्कूल की 
टिफिन-छूट्टी में नाश्‍ता । 


घर में जव कभी बड़ी बहिन नहीं होती थीं तो जीजा ब्रजबिहारी 
जी अपने ही हाथ से रसोई पकाते थे । उन्हीं की देखा देखी जयप्रकाश 
भी पाक विद्या में निपुण हो गए जो ग्रागामी जीवन में उनके बहुत काम 
ञ्राई। : 
“सरस्वती भवन” के वातावरण की छाप जयप्रकाश पर पुरी तरह 
पड़ चुकी थी। उसी के प्रभाव से जयप्रकाश का नया रूप निखरने 
लगा, साधक का रूप | 

अभी उम्र ही क्या थी ! यही पन्द्रह-सोलह तो । जयप्रकाश खूब 
सवेरे ही बिस्तर छोड़ देते। फौरन स्नान करते, फिर बेठ जाते पाठ | 
करने--गीता पाठ। 

जयप्रकाश गीता के भक्त हो गये थे । घर पर गीता पाठ करते। 
गीता की पोथी झपने साथ स्कूल भी ले जाते | टिफिन की छुट्टी में 
साथियों को गीता सुनाते और अपनी समझ भर व्याख्या भी करते । 
गीता वन गई कण्ठहार । 

इन दिनों बिहार का राजनीतिक वातावरण गर्म था । 

दो घाराएँ साथ-साथ चल रही थीं। 

एक थी--बंगाल के प्रभाव में नौजवानों में बढ़ती आतंकवादी 
ठु ALAIRTA AA n Ia AE फूटा 
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था, पहली रीजेनीतिंक उमेति भें बिहार में है| हुई यो Gaa बोस 
ने मुजफ्फरपुर में पहला बम फोड़ा था और शाहाबाद में भ्रर्जुनलाल 
सेठी ने डकेती की थी। इन घटनाओं से बिहारी युवक उद्वेलित हुए 
थे । वम-पिस्तौल के ग्राकषंण और रोमांच के माध्यम से जल्दी ही देश 
को श्राजाद देखने की प्रवृत्ति बढ़ी थी युवकों में । 
दूसरी वारा थी गाँधी की--सत्याग्रह और श्रहिसा की । चम्पारन 
आकर गांधी ने सत्य और अहिसा की लड़ाई छेड़ कर निलहे साहबों 
को मात दी थी । विहार का वुवावर्ग गाँधी के प्रयोग से चौंका था। 
` गाँधी की सरलता, सादगी, जनता से एकात्मता से बिहारी युवा आक- 
पित हुआ था । 
विहार के युवाजनों के साथ जयप्रकाश भी राजनीति की इन 
दोनों धाराश्रों में उतरा RA । दोनों घाराश्रों को छूने की कोशिश 
कर रहे थे। दोनों धाराश्रों में ग्राकर्षण था। किसे चुनें ? किसे छोड़ें ? 
किसे अ्रपनाएँ ? 
जयप्रकाश पर गाँघी के लेखों, भाषण और जीवन की सादगी 
का असर पहले पड़ा ऐसा कि जयप्रकाश ने अपने को बदल डाला । 
सुन्दर, बारीक कपड़ों और चमचमाते जूतों को उतार फेंका | घुटने ' 
तक की मोटी धोती पहना, मोटे कपड़े का कुरता पहना, चमरौधा जूता 
पहन लिया। 
अपनी उच्च शिक्षा त॑या वैज्ञानिक बनाने की लालसा से जय- 
प्रकाश ने “साइन्स'' ली श्रौर उस विषय में निपुणता हासिल करने के. 
लिए उन्होंने चौबीसों घण्टे पढ़ाई शुरू की और वे पढ़ने की घुन में 
दीवाने हो गए। 
बिज्ञान की दिक्षा के माथ साथ उन्होंने भारतीय साहित्य ज्ञान 
भी प्राप्त करना चाहा अतएव रामायण, भारत-भारती, तथा भार- 
तेन्दु साहित्य-नीलदेवी जयद्रथ-वध तथा भारत-दुर्देशा पढ़ कर उनके 
अंग अंग में जोश समा गया परन्तु रामचरित मानसे का अध्ययन कर 
उन्हें ग्रात्म-सन्तुष्टि हुई। ग्रौर तभी से अपने विध्याध्ययन काल में ही 
CC-0.In Public Domain. Panini Kapya Mana Vidyalaya Collection. 
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उनके पवित्र-सुकोमल हृदय में “राम”, जैसे नायक के प्रति श्रद्धा 
उमड़ी और वे रामभक्त बने । 

परन्तु जब उन्होंने गोखले का जीवन देखा तो किशोर मन में हल- 
चल मच गयी श्रौर वे धीरे धीरे गोखले जी से प्रभावित होते गए और 
इनका रुझान गांधीमाग पर अग्रसर होने को लालायित हो उठा। और 
बालक जयप्रकाश जब किशोरावस्था की सीमा लांघ कर युवावस्था में 

“भ्राये तब तक उसके हृदय में राजनीति क्षेत्र में पदार्पण के लिए किरण 

फूट चुकी थी। 

गीता के म्म में विश्‍वगस रखने वाला जयप्रकाश अव सचमुच 
अर्जुन बन गया था जिसे गोखले रूपी कृष्ण से बांध प्राप्त हु उस 
तपस्वी से जो गीता के कमं योग रहस्य का भाष्यकार था। 

. और जयप्रकाश का रूप वदला तो फिर वदलता ही चला गया । 


त्प्रसहयोगी जयप्रकाउा 


बिहार की राजनीति में उस समय दो घारणाएं कार्य कर रही 
थीं । एक ओर बंगाल के संसर्ग के कारण आतंकवादी कार्यों की ओर नव- 
युवकों की रुचि। | और दूसरी धारा थी--गांधी जी की। गांधी जीने 
चम्पारण में आकर जो आन्दोलन छेड़ा उससे नौजवान अधिक प्रभा- 
वित हुए थे । श्रतएव जयप्रकाश भी इन दोनों धाराओं की गिद में आए 
आर उनका असर इनके जीवन पर पड़ा । 

गांधी जी के लेखों, उनकी जीवनी आदि का इतना अधिक जय- 
प्रकाश पर पड़ा कि उनका अपना जीवन ही बदल गया। बारीक, 
सुन्दर कपड़ों को उन्होंने उतार फेंका चमचमाते चर-मर करते 
जूते "फॅकीदिर्मे५॥ कोट ap एह Ta EA 
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घुटनों तक की खादी की घोती एवं सस्ता जूता पहनना शुरू कर दिया । 
uu kuniua Ku अपने 

सहपार्थियों को भी उतना ही सरल बना लिया । और विद्यालय में एक 
समिति का गठन किया तथा उसकी नियमित बैठक प्रारम्भ कर दीं। 
जयप्रकाश उन बैठकों में पूरी गम्भीरता से प्रवचन देते और गहन 
विचार विमर्शं कर नई-नई योजना वनाते, उन्हें नया रूप देते और उसे 
कार्यान्वित करने में जुट जाते। गांधी जी की सादगी का इन नव 
जवानों पर पूरा पूरा असर था और एकात्मा की भावना उसमें समाती 
जा रही थी। 

किशोर जयप्रकाश की आयु अभी ALIA की ही थी 
उसके अन्दर जो एक “साधक” की भावना पनप रही थी। वही साधना 
अब जीवन के अन्तरंग और बहिरंग पर भी प्रकट हो रही थी। 

दूसरी ओरजयप्रकाश जी का रुझान क्रांतिकारी दल को श्रोर 
भी बढ़ने लगा । जब उन्हें पता लगा कि विहार के पटना शहर में भी 
क्रांतिकारियों का एक श्रड्डा है जिसमें भ्रधिकतर बंगाली युवक हैं तो 
उनका जादू भी इनपर चला और ये उनकी गतिविधियों में भाग लेने लगे, 
ऋतिकारियों का नारा था--“गो रन को मार मार बोरन में भरि हो ।” 
जितने गोरे अफसर हैं उन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा और सरकारी दफ्तरों 
पर कब्जा कर लिया जाएगा। और इन्हें बम से उड़ा दिया जाएगा। 
इधर बंगाल तैयार है, पंजाब तैयार है, महाराष्ट्र तैयार है तो बिहार पीछे 
क्यों रहे? क्या यह लज्जास्पद बात नहीं? आश्नो दीक्षा लो, और क्रांति- 
सेना में नाम farara । EEF 

जयप्रकाश का मन भी बागी हो जात। है पर ऐसी क्रांति उनके 
मन को भाई नहीं, कारण कि वे गोखले जी के मत से प्रभातित थे श्रौर 
दूसरी श्रोर गांधीजी के सरल जीवन की छाप उनके मन पर पूर्वे ही 
पड़ चुकी थी अतएव उनके मन-मस्तिष्क में उथल-पुथल मच जाती है 
और ग्रस्त में गांधी विचार घारा उन्हें ्रधिक प्रभावित करती है और 
उनका रास्ता बदल गया | मेघावी, विनची, परिश्रमी जयप्रकाश एक 
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विद्रोही के हप में ह ह्रोे N Ehe ERNER की 
ओर gaf हो उठा। 

जयप्रकाश को कत्तव्य की प्रेरणा--“गीता-पाठ” से मिली । 
वह बहुत तड़के उठते, शोचादि से निवृत हो तुरन्त स्नान करते दांतों 
को किटकिटाने वाली भीषण सर्दी भी उन्हें अपने नित्य क्रम से विमुख 
न कर सक्री | धीरे धीरे वे गीता के श्रनन्य भकत वन गए। वे घर पर 
गीता का वाचन नहीं करते थे। परस्तु जव स्कूल जाते तो गीता की 
प्रति पाठ्य पुस्तकों को साथ ले जाते । और जब भोजन की छट्ठी होती 
तो वे अपने संगी साथियों को एकत्रित कर ,गौता का श्रध्ययन सुनाते 
ग्रौर उसकी यथावत्‌ पूर्ण व्याख्या करके अपने साथियों को गीता का 
मर्म समझते । 

जयप्रकाश के जोवन में यह श्रदभूत मोड़ था। एक ओर राज- 
नीति, दूसरी ओर ब्रिद्याध्ययन तथा वैज्ञानिक बनने की इच्छा तीसरी 


रोर गांधी विचार धारा में लिप्त रह कर जन आन्दोलन में भाग 
लेना और चौथी ओर पूर्ण आध्यात्मिक विचार । इन सवका परिणाम 
यहु हुप्रा कि जयप्रकाश धीर, गम्भीर और विवेकशील युवा बन कर 
दिनों दिन उभरने लगे। 


प्रणय-सूत्र-बन्धन 


बिहार के सुप्रसिद्ध नेता तथा श्रपने युग के जन नामक वावू ब्रज- 
किशोर जी की सुपुत्री “प्रभावती” अपने पिता, की अत्यधिक gari 
बिटिया थीं । बेटों की तरह उनका पालन-पोषण किया गया और वैसे 


ही वस्त्राभूषण उन्हें पहनाए जाते । कन्या विद्यालय, जालन्धर का कोर्स 
पढ़ कर वे शिक्षित हुई और जब प्रभावती केवल 73-4 वर्ष की 
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अवोध वालिका ही थीं कि उनका विवाह जयप्रकाश बाबू से तय हो 
गया । Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

डा० राजेन्द्र प्रसाद जो के डेरे पर जब एक दिन व्रजकिशोर बाबू 
आए तभी इनकी पहली भेंट इन दोनों महापुरुषों से हुई । जयप्रकाश 
नारायण श्रपने छोटे से चाचा शम्भू बाबू के साथ राजेनद्र बाबू के डरे 
पर ग्राए। यह स्थान स्टेशन के समीप (जहां भ्राज सर्च लाहट है) 
एक मकान पर प्रातःकाल गए और उनको अपना बड़ा सौभाग्य लगा 
कि ऐसी प्रतिभावान वृत्तियों के दर्शन करने का सुअवसर उन्हें मिल 

हाहै। 

जयप्रकाश जो को देख कर ब्रजकिशोर बाबू गद्गद्‌ हो उठे । वे 
जयप्रकाश की छवि और गुणों पर रीक गए और उन्होंने उसे अपना 
दामाद बनाना निश्चिय कर लिया । यह पैगाम जब बाबू हरसूदयात्र 
जी के पास भेजा गया तो उन्होंने विना हिचकिचाहट के अपनी 
स्वीकृति दे दी और विवाह तय हो गया । र 

मां फूलरानी निहाल हो रहीं थीं कि इतने बड़े बाप की लाडली 
पुत्री उनकी पुत्रवधु वन कर घर-श्रांगन को अपनी प्रभा से प्र मावित 
करेगी ग्रतः वे इस सुखद समाचार से फूली नहीं समा रही थीं । 

गीतों के कलख में, गाने बजाने तथा बाजों के मधुर स्वर लहरी 
एक श्रनोल्ला वातावरण बना रही थीं। बावू हरसूदयाल के बेटे की ' 
बारात दियारा से दिन के प्रकाश में रवाना हुई और संध्या के छुटपुटे 
उजाले में श्रीनगर पहुंची । वावू ब्रजकिशोर प्रसाद जी का घर आंगन 
रंपीनियों से भरपूर हैं और वे बारात की अगवानी के लिए द्वार पर 
खड़े हैँ । गांव की स्त्रियां इस सुन्दर सजे घजे दूल्हा को देख कर मन 
मन निछावर हो रही हैं। प्रभावती के योग्य ही वर मिला है । सास 
अपने इस सुन्दर दामाद को देख कर कृत कृत्य हैं। सारा वातावरण 
ग्रत्यन्त मोहित और सुखद है श्रौ र ऐसे ही वातावरण में दो प्रान्तों का 
रक्तसम्बन्ध बना और विवाह सानन्द सम्पन्न हुआ । 

प्रभावती जी से जयप्रकाश बाबू का विवाह कई दृष्टियों से महत्व- 
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पूर्ण था। एक तो इस दृष्टि से कि ब्रजकिशोर बाबू का दामाद होना 
ही?एकॅटवडुछ/ कडी काता घी का एफ क्रि-60 ०778 and eGangotri 
ब्रजकिशोर बाबू 92i से 932 तक बिहार कांग्रेस पर छाए रहे | 
और अपने युग के सर्वश्रेष्ठ जनसेवी तथा जननायक रहे । इन्होंने ही 
पूज्य गांधी जी को चम्पारन बुलाया था और दरभंगा नरेश के मन्सूवों | 
को चकनाचूर कर दिया था। प्रान्त के सारे राजनीतिक सूत्र जिप्की | 
मुट्ठी में थे। श्रौर जिसके इशारे पर ही घटनाओं की सृष्टि होती थी। | 
जिसकी छत्रछाया में पलकर ही राजेन्द्र प्रसाद जसे व्यक्तित्व का | 
विकास हुग्रा था । वही ब्रजकिशोर बाबू जयप्रकाश नारायण के श्वसुर | 
बने थे। इस बूढ़े राजधि ने बउलजी जैसे कुशाग्र बुद्धि वाले दामाद को | 
पाकर बिहार का इतिहास ही बदल दिया था । | 
दूसरी बात जो महत्व की थी वह यह कि राजेन्द्र प्रसाद कलकत्ता | 
से पटना ग्राकर पटना-हाईकोर्ट के वकीलों में सम्मान पा रहे थे। ! 
उनके समय में सर अली इमाम, हसन इमाम तथा श्री मानुक श्रादि का | 
बड़ा नाम था। उनके सामने छोठे मोटे वकीलों की कोई गिनती नहीं | 
थी परन्तु राजेन्द्र बाबू की प्रान्तीय प्रसिद्धि हो चुकी थी उसका कारण | 
था कि कलकत्ता विश्व विद्यालय की परीक्षाओ्रों में कई वार लगातार | 
सर्वश्रेष्ठ रहने के कारण विद्यार्थी जीवन से ही प्रमुखता प्राप्त करते | 
रहे श्रौर वकालत प्रारम्भ करते समय ग्रत्यन्त सरल परन्तु सफल वकील | 
होने से विहार में उन्हें बहुत सम्मान प्राप्त था । उनका निकट सान्निध्य 
जयप्रकाश के लिए प्रेरणा दायक था । | 
तीसरी बात राजेन्द्र प्रसाद जी के बड़े सुपुत्र श्री मृत्युञजय प्रसाद! 
जी का विवाह जयप्रकाश जी की छोटी साली श्रर्थात्‌ प्रभावती जी की 
बहिन के साथ होने से पारिवारिक सम्बन्ध बन जाने से जो घनिष्टता 
बढ़ी उसी का यह परिणाम रहा किं सभी लोग गांधी जी के अधिक 
निकट ग्रा गए जिसका श्र य ब्रजकिशोर बावू को था। 
ग्रतः जयप्रकाश जी को पत्नि के साथ-साथ एक दिव्य-पथ भी मिल॑ 
गया जिस पर चल कर पति पत्नि दोनों को यश एवं समृद्धि प्राप्त हुई. 
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भावित जी धुशिर्किति] gre तिथी सतीश रिवः व्य- 
परायण परिन थीं जो बावू एवं वा की सेवा में लीन देश एवं समाज 
सेवा में भ्रनवरत लगी रहीं । दूसरी रोर जयप्रकाश जी शील और 
सौजन्म के अवतार, सरल परन्तु कुशाग्र बुद्धि वाले पति थे जो बापु के 
पद चिन्हों प्रर चलने के लिए आतुर थे । 

श्रतएव इस परिणाम. बन्धन का महत्व स्वतः कई गुणा बढ़ता 
ही गया जो एक ग्रादश था । 


देश-माक्त की लहर 


प्रथम विश्व युद्ध की समाप्ति के साथ ही भारत के राजनीतिक 
गगन में तूफान के लक्षण दिखाई देने लगे। जिस दिन श्रीमती एनी 
बीसेन्ट ने होम रूल का हंगामा. मचाया तो अंग्रेजी सरकार भयभीत हो 
उठी उन्होंने श्रीमती एनी बीसेन्ट को नजरबन्द कर लिया और उनके 
अखबार को भी जब्त कर लिया । यह दमनकारी लहर उभरी और 
उभरती ही गई तो इस दमनकारी कार्यवाहियों को रोकने के लिए होम 
रूल श्रान्दोलन की गतिविधियां तेज हो गईं । 

जयप्रकाश नारायण का देश भक्‍त हृदय इस लहर से ग्रछूता नहीं 
रह सका और वे इस आन्दोलन में सक्रिय रूप से भाग लेने लगे। 

उन्हीं दिनों लोकमान्य तिलक ग्रपनी छः वर्ष की सजा काट कर 
मांडले जेल से छूटे तो उन्होंने “स्वराज्य मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है” 
के महामंत्र का AAE जन जन में जगा दिया । | 

. इसके वाद की घटनाएं बिजली की तरह तेजी से एक के बाद एक 

कर घटित होने लगीं । रौलट एक्ट कमीशन बैठाया गया । रौलट एक्ट 
के पास होते ही समूचा देश उसके विरोध में' शोर करने लगा । इस 
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विरोध के पर्व A जी मिनि हीथ aeee सत्याप्रहेकेग्रतिज्ञा 
पत्नों पर हस्ताक्षर कराए गए और 3 अप्रैल को सारे देश में 
उपवास रखा गया और इसे रद्द करा कर ही दम लेने की प्रतिज्ञा की 
गई । 
इधर युद्ध की समाप्ति का प्रभाव यह हुआ कि भारत के मुसलमानों 
में टर्की और विलायत के भविष्य के सम्बन्ध में बहुत वेचेनी फैल गई। 
जब तक युद्ध जारी था, जर्मनी की जीत के साथ-साथ टर्की की जीत की 
भी ग्रास लगी हुई थी । युद्ध की समाप्ति के साथ झ्राशा का वह सूत्र भी 
टूट गया । भारत के मुसलमानों में एक ऐसा दल तैयार हो गया जो 
टर्की की विपत्ति के लिए इंग्लैंड को जिम्मेदार समझता था। उसके 
प्रमुख नेता मौलाना अबुलकलाम श्राजाद, मौलाना मुहम्मदअली रौर 
मौलाना शौकतग्रली थे । मौलाना श्राजाद श्ररवी-फारसी के उद्भट 
विद्वान्‌ होने के अतिरिक्त उर्दू के प्रभावशाली वक्ता भी थे। वह अपने 
साप्ताहिक पत्र 'भ्रल हिलाल? के लेखों द्वारा मुसलमानों को अंग्रेजी 
सरकार का बागी बना रहे थे | मौलाना मुहम्मदअली ने दिल्ली से 
अंग्रेजी भर उर्दू में ग्रखबार निकालकर उत्तरी भारत के मुस्लिम जगत्‌ 
में हलचल पैदा कर दी थी । मौलाना मुहम्मदअली की योग्यता और 
जोश की एक टैंक से उपमा दे सकते हैं। वह जिघर भुक जाते थे, उधर 
्राफत मचा देते थे और उनके बड़े भाई शौकतग्नली टैंक के साथ नत्थी 
हुई तोप की भांति उनकी शक्ति को दुगुना कर देते थे । उस समय वह 
खिलाफत की रक्षा के लिए भारत के राष्ट्रीय श्रांदोलन का साथ दे रहे 
थे। सरकार ने उन लोगों को नजरबन्द करके देश के मुसलमानों में 
उनकी बढ़ती हुईं लोकप्रियता पर स्वीकृति की मोहर लगा दी थी । 
kei देश की आर्थिक स्थिति भी बहुत विकट हो 
रही थी । यों तो अंग्रेजों के राज्यकाल में साधारण प्रजा सदा ही थीड़े- 
बहुत अ्रथेश्कष्ट में रहती थी क्योंकि सरकार की शोषण नीति यथापूव 
चल रही थी । सूद ग्रौर पेंशनों के नाम पर विलायत क्रो जो घनराशि 
ले लाई जाती थी, उसकी मात्रा ही कम नहीं थी । उस पर प्रति वर्ष 
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अन्न तथा कपास झादि कच्चे माल का खुला निर्यात देश को कंगाल 
वना रहा था। यह तो देश की साधारण दशा थी ALNA 
वस्तुतः इंग्लैंड का युद्ध था kaaa नो गो पकती बन्ध नहीं 
था। तो भी उसका भारतरिषेर वहत श्यरकीझंसरर॑ हुआ | जो अन्न 
उत्पन्न हुआ, उसका वहुत बड़ा गद RORE हुई सेनाञ्रों के 
लिए भेज दिया गया । गांव में सेना ii नई भरती के कारण खेती 
करने वालों की कमी हो गई, जिससे aa की उपज में कमी हो जाना 
स्वाभाविक था;। परिणाम यह हुआ कि 97-38 ग्रस्त बहुत महंगा 
हो गया । सरकारी ग्रांकड़ों पर विशवास करें तो उस समय अन्न के 
मूल्य में 93 फीसदी की बढ़ोत्तरी हो गई थी । कपड़ों के मूल्य भी 'एकदम 
बढ़ गए थे । कई स्थानों पर कपड़ों के दाम दुगुने से भी अधिक हो 
गए थे । सबसे बड़ी कठिनाई यह थी कि महंगा होने के ग्रतिरिक्त 
अनाज श्रौर कपड़ा अत्यन्त दुलंभ हो गए थे, जिसका 'फल यह्‌ हुआ 
कि मध्यम श्रेणी और गरीब लोगों का जीवन-निर्वीह भी कठिन हो 
गया । 
भारतीय प्रजा की वेचेमी नाममात्र के शासकों-सुधारों या दमन से 
शांत न होते देख अंग्रेजी सरकार ने उसे एकवारगी दबाने के उद्देश्य से 
इंग्लैंड की हाईकोर्ट के जज मि० जस्टिस रौलट के सभापतित्व में एक 
कमेटी नियुक्त की जो उनके नाम पर रौलट कमेटी कहलाई श्रौर उस 
कमेटी की सिफारिशों पर आधारित काला कानून रौलट ऐक्ट कहकर 
पुकारा गया। 
कमेटी की स्थापना की घोषणा 0 दिसम्बर, १97 को हुई । 
कमेटी ने लगभग चार महीने तक 'तहकीकात” की । वह केवल बंगाल 
और पंजाब दो प्रान्तों में गई। बंगाल में भ्रधिक समय व्यतीत किया और 
पंजाब में कम। कमेटी की रिपोर्ट लगभग उस कागजी सामग्री के आधार 
पर हुई, जो भारत सरकार नेउसके सामने उपस्थित की थी । कमेटी के 
सभापति ने 5 IA, 98 के दिन अपनी रिपोर्ट भारत मंत्री की सेचा 


में उपस्थित की ओर उसी, हिस l 


~ 
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वह रिपोर्ट भारत में (रौलट-ऋ 
में भारत के जोशीले देश-भक्तों द्वारा किए गए बड़े और छोटे श्रातंक- 
पूर्ण कार्य को बढ़ा-चढ़ाकर बड़े रूप में चित्रित करते हुए जो परामश 
दिए गए, ag उग्रतम थे । वह दो भागों में विभक्त थे । पहला परामर्शे 
यह था किं एक ऐसा कानून बनाया जाए जो युद्ध समाप्त हो जाने पर 
भी भारत-रक्षा-कानून का काम दे सके | दूसरा परामर्श फौजदारी 
कानून में ऐसे स्थायी परिवर्तन करने का था, जिससे राजनीतिक ग्रांदो- 
लन का गला आसानी से घोंटा जा सके । उन परामर्शो के भ्राधार पर 
जो बिल बनाए गए, वह रौलट बिल के नाम से प्रसिद्ध हुए। 
रिपॉर्ट के प्रकाशित होने पर देश में जो वेचैनी पैदा हुई थी, बिलों 
के प्रकाशित होने पर वह सो गुना बढ़ गई। जव 6 फरवरी, 99 के 
दिन सर विलियम विन्सेण्ट ने रौलट बिलों को बड़ी कौंसिल में उपस्थित 
किया, तब सरकार को यह देखकर आश्चर्य हुआ कि न केवल कौंसिल 
के बाहर अपितु अन्दर भी कड़े विरोध का भाव विद्यमान है । 
बिलों के प्रति देश में विरोध का जो भाव था, वह 908 के 
दिसम्बर मास के भ्रन्त में दिल्ली के कांग्रेस अधिवेशन मेंहुआ था । वह 
अधिवेशन 26 दिसम्बर को पं0 मदनमोहन मालवीय के सभापतित्व में 
हुआ था । स्वागताध्यक्ष हकीम श्रजमल खां थे। वह अधिवेशन वस्तुतः 
समाप्त ह.ते हुए राजनीतिक युग का अन्तिम और आने वाले युग का 
प्रथम पदन्यास था। पंडाल उस मैदान में बनाया गया था, जहां अब 
लाजपतराय माकेट खड़ी है । उस समय वह पीपल पार्क के नाम से 
प्रसिद्ध था । उसमें पीपल का एक विशाल पेड़ था जिसकी छाया में प्रसिद्ध 
पत्थर वाला gai था । वहां दिन * में हजारों व्यक्ति ठण्डा जल पीते 
घ्रौर विश्राम करते थे । पहले उस.पीपल के नाम से ही उसे पीपल पार्क 
कहा जाता था, परन्तु जब उसमें सार्वजनिक सभाएं होने लग गई तब 
अंग्रेजी के (People) शब्द के आधार पर वह जनता का मैदान बन 
गया । 
CRIE 'के5उस)त्रश्रिहेशना क्रो aa ia एग। कहा, गया 
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चरचराते हुए शू और शानदार हैट दिखाई दिए । जव अगला श्रधिवेशन 
अमृतसर मे हुआ तव तक देश के वातावरण में क्रांति ग्रा चकी थी । इंग्लैंड 
श्रौर भारत के बीच में दिल्ली के घंटाघर पर श्रौर जलियांवाला बाग में 
भारतवासियों के रुधिर की घारा बह चुकी थी । जिसने उस मायाजाल 
को काटना आरम्भ कर दिया था, जो एक शताव्दी से भारतव,सियों को 
ग्रसे बेठी थी । ।99 के अन्त में अंग्रेजी नाम व अंग्रेजी टिपटाप का 
जादू बहुत कुछ उड़ चुका था | 

भारतीय प्रतिनिधियों ने, विलो का डटकर विरोध किया । पं० 
मदनमोहन मालवीय, श्रीयुत विट्टलभाई पटेल, मि० मुहम्मद अली 
जिन्ना, श्री मजरुल हक तथा श्रीयुत श्रीनिवास शास्त्री श्रादि लोक- 
नेताथ्रों ने सरकार को समझाने का बहुत यत्न किता कि इस प्रकार 
के विषँले कानूनों के स्वीकार करने से देश में ्रसन्तोप की अग्नि शांत 
होने की जगह रौर श्रधिक प्रचण्ड हो जाएगी परन्तु सरकार ने एक न 
मानी । सरकारी सदस्य और उनके कुछ भारतवंशविदों ने काले कानूनों 
के समर्थन में यह मुक्ति दी कि उनका उद्देश्य राजनीतिक ग्रांदोलन को 
दवाना नहीं, भ्रपितु देश को आतंकवाद से छुड़ाना है। देश सरकार की 
इस मुक्ति की निःसारता को वर्षो के कटु भ्रनुभव से जान चुका था। 
जो रस्सी ग्रातंकवाद के नाम पर बनाई जाती थी, वह प्रायः राजनीतिक 
आंदोलन के गले में कसी जाती थी । 

कांग्र स ने स्पष्ट विरोध किया, समाचार-पत्रों ने घोर प्रतिवाद 
किया, और कौंसिल के भारतीय सदस्यों ने बार-वार चेतावनी दी, परन्तु 
सरकार अपने हठ पर तुली रही । विरोघ.की उग्रता को देखफर उसने 
केवल इतना किया कि दूसरे बिल को कुछ समय के लिए स्थगित कर 
दिया और मार्च के तीसरे सप्ताह में पहला बिल सरकारी बहुमत से 
पास कर दिया गया । 
जलियांवाला बाग हत्याकांड 


23 AJT 299, वशाखी का पावन त्यौहार हिन्दुओं के नववर्ष 
' CC-0.In Public Domain. Panini Kapya Maha Vidyalaya Collection 


का शुभारम्भ ku ga aa पदे भ्‌ संतं वसेपाही/ गुर 
गोविष्दसिह जी ने 'खालसापंथ' की स्थापना की थी। खालसा--शुद्ध 
एवं विश्वासपात्र पुरुष की संज्ञा है। समस्त उतरी-पश्चिमी भारत में 
बैशाखी एक महत्वपूर्ण पर्व है और अमृतसर की दीवाली तथा aardt 
प्रसिद्ध है, कुल्लू हिमाचल प्रदेश का दशहरा । यह नगर हिन्दू-सिक्खों 
का धार्मिक एवं प्रातःस्मरणीय है। इसी दिन अमृतसर में एकत्र थे 
हजारों स्त्री-पुरुष एवं बच्चे जो कि दूर-दूर से बैशाखी का स्नान करने 
आए थे। उनके मन में हरमन्दिर साहव के दर्शनों की ग्रभिलाषा थी 
और चाव था अमृत-सरोवर में स्नान का ! इस मेले के अवसर पर 
अमृतसर में ग्रश्‍वों का मेलां भी लगता था | 
kaa, an वाग में एक जनसभा हुई । यह 
बाग गुरुद्वारा श्री अमृतसर के पारशवं में ही है । इस सभा में विशाल 
पैमाने में पंजाबी देश-भक्त एकत्रित थे । अंग्रेजों को सुनहरी श्रवसर 
मिला देश के परवानों को गोलियों से भूनने का । अंग्रेजी शासकों ने इस 
लक्ष्य की पूर्ति के लिए पहले से ही षड्यन्त्र रच लिया था | 
33 अप्रैल, प्रातःकाल में जनरल डायर समय से पूर्व ही अमृतसर 
की गलियों में मार्च करने लगा था। उसके साथ था सिटी-इंस्पेक्टर 
ग्रशरफखान सब्र-इस्पेक्टर अविदुल्लाह, ये घोड़ों पर सवार थे । डायर 
के साथ-साथ चल रहा था नायब तहभीलदार मलिक फतहखान जो कि 
एक बम्बू कार्ट में सवार था । 
इस प्रकार भारतीय फौजी g a बाग की ओर बढ़ने लगे। यह घेरा 
रामबाग की श्रोर से प्रारम्भ किया TAT | 
यह जनसभा जलियांवाला बाग में संध्या के 4.30 वजे आयोजित 
की गई थी, इसमें लाला कन्हैयालाल (जिनकी ग्रायु 75 वर्ष थी) प्रमुख 
वकील सभा के भ्रध्यक्षीय मंच से जनता को मूल्यवान भाषण सुना रहे 
थे] 
जनरल डायर को जासूसी रिपोर्ट के श्रनुसार इस सभा की सूचना 
हहा होकी UU 


~ 


स निकी शुकड़िधी'मिधुक्त करेटदीपथी UU 89४0 पर 
दिन में की जा चुकी थीं । वाद दुपहर 2 बजे से जनता बाग में एकत्र 
होने लगी। डायर को श्रपने मुख्यालय पर सभा गठित होने की सूचना 
शाम 4 वजे मिल चुकी थी। यह सूचना उसे पुलिस-प्रघीक्षक मिस्टर 
रिहील द्वारा मिली तथा इसकी पूर्ण जानकारी की थी मिस्टर ल्यूस ने 
जो कि करौउन सिनेमा का मैनेजर AT | 

जनरल डायर ने फौजी टू,प को सजग होने की श्राज्ञा दै दी । उसने 
अपने कमांडरों को श्राज्ञा दी--“कोई आफीसर मेरे साथ न होगा । मैं 
ही वहां की समस्त कार्यवाही करू ग्रा। 

कैप्टन बरीगस तथा रिहील के साथ पुलिस फोर्स लेकर वाग 
कौ श्रोर प्रस्थित हुआ । उसके साथ पचास सिपाही बंदूकों से सुसज्जित 
थे, चालीस गोरखा रेजिमेंट के खुखरीधारी सिपाही ! * 

Ai पूर्व, जलियांवाला वाग वास्तव में “बाग नहीं था। 
वहां एक 250 गज लम्बा, 200 गज चौड़ा ATA था, जो कि 9AT 
' सदी è gaia में एक वाग के रूप में संवारा गया था । पंडित जाला 
ने इसका निर्माण किया था--इसलिए इसका नाम जलियांवाला बाग 
रखा गया। AU वाग में चतुदिक इमारतें बन चुकी थीं 
सभी घरों की पिछली दीवारों ने मिलकर वाग की बन्द वौंडरी बना 
दी थी । वाग के दक्षिण की ओर एक ट्वार-सा खुला रह गया था क्योंकि 
agi कोई नया मकान नहीं बन सका । इस बाग के एक ओर पुरातन 
समाधि निर्मित थी। 9 

जनरल डायर ने कभी इस बाग का दर्शन, अवलोकन नहीं कर रखा 
था। वाग की सीमा में प्रवेश करते ही उसने देखा कि एक संकरी गली 


१. 25 गोरखा सैनिक, 9वीं गोरखा वी० एन० तथा 25 सेनिक 54वीं 
सिक्ख फन्टियर फोर्स और 54वीं रायफल फ़न्टियर फोसँ यूनिट 
श्रॉफ पठान एवं बलोची सैनिक । . 

2. पंडित जाला भ्रमृतसर के रईस थे । 
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ही बाग REEE उनके लिए! से सिकअपडिकेव्मीतंसले! safen 
था | भ्रतएव उसने दलवल सहित पैदल ही वाग में प्रवेश किया । उसने 
वहां उपस्थित विशाल जनसमूह को देखा रौर सभा में बोलनेवाले 
वक्ताश्रों को भी। वह लोग कुछ ऊंचाई पर थे । उसने तत्काल ब्रीगस 
से पूछा कि कुल कितने आदमी होंगे यहां । उसका श्रनुमान था कि पांच 
हजार लोग होंगे । वास्तव में वीस हजार जनसमूह वहां एकत्र था। 
उस नृशंस जनरल ने जनता को चेतावनी देना भी अनिवार्य नहीं 
समका कि वे लोग यहां से हट जाएं या वाग खाली कर दें । उसने साथ 
,ही फोसं के 25-25 जवानों को भीड़ के दाएं-बाएं तैनात कर दिया । ये 
सब-कुछ तीस सेकिड में हो चुका था और तुरन्त उसने फार्यरिंग का 
आदेश भी दे दिया । गोलियों की बौछार-सी होने लगी। उपस्थित 
लोग आकस्मिक गोलावारी से घबरा उठे, बहुत-से लोग मारे गए तथा 
जख्मी हुए जिनमें श्रधिकांश स्त्रियां एवं बच्चे भी थे । मृत्यु का वीभत्स 
दृश्य वहां क्षण में नाच उठा । हृदय-विदारक चीखों से बाग का शांतमय 
श्रांचल हिलने लगा। जो लोग जान वचाकर भाग रहे थे, उनको भी 
घेरे में लेकर भून डाला गया । बहुत-से लोग दीवार फांद गए, कुछ 
लोग गिर पड़े और घायल हुए । इस गोलाबारी में 650 राउंड व्यय 
किए गए । जनरल डायर का उद्देश्य था कि उपस्थित जनसमूह में से एक 
भी जीवित न रहने पाए । लगभग दो हजार व्यक्ति इस फायरिंग से मारे 
गए, जख्मी हुए, विकलांग हुए, कई हुदयगति रुक जाने से मारे गए । 
घायलों की रक्षा के लिए किसी डॉक्टर को बाग में नहीं जाने दिया 
गया । 
पंजाब काण्ड श्रौर खिलाफत के प्रश्न को एकसूत्र में गूंथ कर गांधी 
जी ने श्रसहयोग ध्रान्दोलन को ऐसी ऊंचाई तक पहुंचा दिया जिसकी 
कल्पना भी नहीं की जा सकती । समूचो देश एक जलती भट्टी की 
तरह बन गया था श्रौर चारों ओर श्राग ही ग्राग, ज्वाला ही ज्वाला 
दिखाई देती थी । जयप्रकाश नारायण भी इस ज्वाला के घेरे में पड़ 


जाते हैं भावावेश का एक छोटा सा धक्का हिचक और शंका की दीवार 
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को हित बता है भीरे के इसकी “असि सि कथते हैं। 
उधर गांधी जी का ग्राह्वान था--“विद्याथियों विद्यालय छोडो । 
छोड़ो इन स्कूलों, कालेजों को। ये विद्याई-आलय नहीं है गुलामखाने 
हैं। विदेशियों के गुलाम । अतः इस गुलामी के बन्धन को तोड़ो श्रौर 
आगे ग्राश्रो ।” 

यह अपील सिर्फ विद्यार्थियों से ही नहीं बल्कि देश के हर वर्ग के 
लोगों से पुकार की गई थी और सभी ने अपना समर्थन देने का वचन 
दे दिया था और इसी भ्राह्मान पर उपाधियां छोड़ी जा रहीं थीं | वका- 
लत छोड़ी जा रही थी । नौकरियां छोड़ी जा रहीं थीं । 

कवीन्द्र रवीन्द्रनाथ ने “सर” की उपाधि छोड़ दी तो देशबन्धु 
चितरंजन दास और त्याग मूति मोतीलाल नेहरू ने श्रपनी प्रसिद्धी एवं 
वकालत छोड़ दी थी। पटना में मौलाना मजहरुल हक साहव ने वकालत 
छोड़ी तो राजेन्द्र वावू ने भी अपनी सफल वकालत छोड़ने की घोषणा 
कर दी । चारों ओर श्रसहयोग की घूम मच उठी। 

जयप्रकाश कव पीछे हटने वाले थे--उन्होंने भी कालेज छोड़ दिया 
और उनके साथ ही पटना कालेज के सर्वोत्तम छात्रों के एक बहुत 
बड़े गिरोह ने कालेज का बहिष्कार कर दिया समूचे पटना में शोर मच 
गया कि पटना-कालेज के सर्वोत्तम छात्रों ने कालेज की पढ़ाई छोड़ दी 
है। फिर कया था--जप्रकाश नारायण के साथ सिद्धेश्‍वर बाबू, कृष्ण- 
वल्लभ सहाय, पुष्कर ठाकुर, फूलन प्रसाद वर्मा, भ्रौर बाबू भिश्वेश्वर 
दयाल ग्रादि के कालेज से निकलते ही पटना कालेज में जैसे भगदड-सी 
मच गई और लगा जैसे यह कालेज हमेशा हमेशा के लिए बन्द हो 
जाएगा जगह जगह पर पिकेटिग चालू हो गई और सिर पर गांवी 
टोपी, खद्दर की घोती व कुरता पहने देश भकत जयप्रकाश एक ज्वाला 
की किरण के रूप में प्रकाशित हो रहा है, होता जा रहा है, एक साधक 
के रूप में प्रशान्त मुद्रा के साथ । ' 
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तप्रमेरिका-प्रवास 


भ्रसहयोग करने के दूसरे ही दिन जयप्रकाश जी अपना विस्तर वांघ 
कर सावरमती आश्रम (गुजरात) जाने को तैयार हो गए। किन्तु, श्रपने 
-श्वसुर श्री ब्रजकिशोर वावू के श्राग्रह पर आपने सावरमती जाना 
स्थगित कर दिया । 
इन्हीं दिनों तक सदाकत-ग्राश्रम की नींव मौलाना मजहरुल हक 
साहव रख चुके थे, और वहीं पर बिहार विद्यापीठ की स्थापना हो चुकी 
थी और जिसके प्रधान-ग्राचार्य श्री राजेन्द्र प्रसाद जी बनाए गए थे। 
इस विद्यापीठ के सफल संचालन के लिए भरिया से एक काफी राशि 
महात्मा गांधी जी ने प्राप्त की थी और इस विद्यापीठ को एक आदर्श 
शिक्षालय बनाने के प्रयास हो रहे थे। 
जयप्रकाश बाबू ने इण्टरमीडियेट साइंस की परीक्षा इसी बिहार- 
विद्यापीठ से ही दी थी और सम्मान के साथ के परीक्षा में उत्तीर्ण हुए । 
dto एस० सी० की पढ़ाई का कोई प्रबन्ध विद्यापीठ में नहीं था ग्रतएव 
“श्री जयप्रकाश जी बनारस चले गए और वहां प्रोफेसर फूलदेव सहाय 


वर्मा जी के साथ रह कर उनकी देख रेख में विज्ञान का भ्रध्ययन करने 
CC-0.In Public Domain. ॥ 2002 Maha Vidyalaya Collection. 


लगे Piesi बैयोदेट्रीप्में वेशएकतसप्रेसिमोध्टक्मतबिज्तार्हे रहे । 

जव असहयोग श्रान्दोलन शान्त हुआ तो गुरुजनों के आग्रह पर कि 
शेष भ्रव्ययन हिन्दू विश्वविद्यालय में किया जाय । जयप्रकाश जी इसके 
लिए तैयार नहीं हुए कारण कि जिस सरकार,का एक वर्ष पूर्व शेतानी 
सरकार कह कर तिरस्कार किया गया था । उसी सरकार को सहायता 
(Aid) से चलने वाले किसी भी विश्वविद्यालय में अध्ययन क्यों किया 
जाय? ग्रतएव अपनी सुख-सुविधा के लिए सिद्धान्तों का तोड़-मरोड़ 
करना उन्हें रुचिकर नहीं लगा | 

असहयोग श्रान्दोलन से पूर्वे बिहार प्रान्त में स्वामी सत्यदेव जी 

_ के व्याख्यानों की घूम थी और उनकी श्रमेरिका सम्बन्धी पुस्तक छात्र ` 

बड़ी रूंचि से पढ़ते थे अतएव उन पुस्तकों का प्रभाव जयप्रकाश जी के 
मन पर भी पड़ा हुआ था और जव विदेश जाकर AA करने की 
बात उठी तो जयप्रकाश जी ने अमेरिका जाना भ्रधिक पसन्द किया | 
और उन्होंने इस सम्बन्ध में दौड़ घूप करनी शुरू कर दी। 

इसी समय गढ़वाली छात्र श्री भोलादत्त पन्त जो हिन्दू विश्व- 
विद्यालय के छात्र थे अमेरिका अध्ययन के लिए सहायता की आशा से 
ब्रजकिशोर वावू के पास आए। तो वहां उनकी भेंट जयप्रकाश जी से 
हो गई अपनी इस पहली ही मुलाकात में वे दोनों घनिष्ठ मित्र बन 
गए। जयप्रकाश जी ने भोलादत्त पन्त के साथ ही अमेरिका जाना तय 
कर लिया । : 

सहायता मिलते ही पन्त और जयप्रकाश दोनों कलकत्ता गए और 
पासपोर्ट ग्रादि का प्रवन्ध करके घर लौटे । पन्त तो तुरन्त प्रमेरिका 
प्रस्थान कर गए और उन्होंने वहां से पत्र लिखा कि आप संब लोग 
अमेरिका ग्रा सकते हैं यहाँ कोई दिक्कत नहीं होगी । 

यह पत्र जयप्रकाश जी ने चुपचाप अपनी परिन प्रभावती जी को 
दिखाया । और गुपचुप मंत्रणा कर वे कलकत्ता चले गए ओर पासपोटं 
लेकर घर लौटे तब उन्होंने घरवालों को सूचना दी कि अमुक तिथि 
को वे अमेरिका जा रहे हैं । 
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a रविी 


जवपहुँली/बारअमेश्किशंजाने! की धार्त/ सण हुई लव? जियप्रकांश 
जी की आयु 20 वर्ष की थी और प्रभावती जी की केवल AI 
शारीरिक ढांचे से दोनों ही अबोध बालक दीखते थे । इनका गौना 
तभी हुआ था और ससुराल आने पर जव प्रभावती जी से कहा गया कि 
वे जयप्रकाश को अभी [कुछ दिनों के लिए रुक जाने को कहे तव उस 
अवोध नवोढा पत्नि ने कहा--“यदि वह अध्ययन करने के लिए कहीं 
जाना चाहते हैं, तो मैं बीच में बाधक नहीं बनूंगी ।” तभी जयप्रकाश 
जी ने अपनी सुयोग्य पत्नि को एकांत में लेकर बताया---: मैं शीघ्र ही 
झाऊंगा, घबराना मत, तुम भी यहां तव तक लिखो पढ़ो, चरखा 
चलाना और गीता का पाठ नित्य करना ।” पति के इस आदेश को 
शिरोधायं कर प्रभा जी उनके अमेरिका चले जाने के बाद सावरमती ' 
आश्रम चली गयीं । 

जयप्रकाश जी ने ग्रमेरिका के लिए प्रस्थान किया और प्रभावती 
जी सावरमती आश्रम गई । इस प्रकार एक कट्टर समाजवादी बना तो 
दूसरा कट्टर गांधी वादिती । 


जापान प्रवास 


श्री जयप्रकाश नारायण l6 मई, 49220M कलकत्ता से “जेनस'” 
जहाज से विदेश प्रस्थान करते हैं। उनका जहाज यात्रियों को लादे 
समुद्र नवी जलधारा को चीरता हुश्रा बढ़ता ही जाता है। मलाया होता 
हुआ पिनांग पहुंचता हे । वहां से सिंगापुर के लिए प्रस्थान करते हैं 
और वाद में होंगकोंग (चीन) पहुंचते हैं। कुछ समय श्रवकाश लेकर 
जेनस पुन: बढ़ता है और पूरे तीस दिनों तक समुद्र की तरंगों के थपेड़े 
खाने के बाद व्हू कोवे ((: पान) पहुंचता है 
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जमप्रकाश जी को जापान बहुत भाया १ Nambie, सीफि सुथरे 
मकान, आंगनों में फूलों के काढ । सादगी में सजी हुई रमणियां और 
चुस्त व फुर्तीली नवयुवकों को देखकर उनका मन उनके प्रति श्रद्धा 
उडेलने लगा । 

जापान--जिसके बहादुर सपूतों ने रूसी रीछ को पछाड़ कर 
योरोप के गोरे प्रमाद को लज्जित कर दिया। उगते हुए सूर्य की उपा- 
सना करके अपनी जीवन चर्या प्रारम्भ करने वाला यही देश जिसने 
केवल 50 वर्प के अन्दर अपनी काया पलट कर उद्योग घन्धों में तथा 
व्यापार में संसार पर अपना प्रभुत्व जमा लिया । क्या ऐसे देश के अनु- 
सार हम भ्रपमे देश को सुन्दर, स्वच्छ और सुसभ्य नहीं वना सकते ? 
इन्हीं विचार श्र खला ने जयप्रकाश के हृदय में जापान के प्रति मोह 
उत्पन्न कर दिया । 

कोवे से आप झोसाका आएं और वहां आप कुछ समय के लिए 
महादेव लाल शर्राफ के मेहमान बने । श्री शर्राफ भी विद्याघ्ययन के 
लिए अमेरिका जा रहे थे परन्तु पसे कमाने की वजह से उन्होंने कोवे 
में जापानी अखबार के प्रूफ पढ़ने का कार्यं करलिया था । 

ओसाका से जयप्रकाश जी ने योकोहामा जाने के लिए ट्रेन से 
यात्रा की । योकोहामा से ही भ्रमेरिका के लिए जहाज मिलता है अत: 
दस दिनों तक जापान में रह कर अपने 'तैयोमारू' से अमेरिका प्रस्थान 
किया । F 


अमेरिका के नालन्दा क्लव में 


प्रशान्त महासागर होता हुआ “तैयोमारू” चला जा रहा है अमे- 


(स्का की ओर ज्यों-ज्यों अमेरिका निकट आता जाता है जयप्रकाश 
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जी की उत्सुकता उतनी ही कोतुहल से भर जाती हे ओर वे विच 
में लीन हो जाते हैं। इसी अवधि में हवाई-द्वीप भ्राता है । यहां एक दिन 
सुगन्ध और संगीत से परिपूर्ण वातावरण में उन्मुक्त प्रकृति की छटा 
को निहारकर वे याकोहामा से चलने के Ia दिन सान्फ्ांसिको पहुंचते 
हैँ । | 
द्वितीय श्रेणी के यात्री होने के कारण उन्हें एक टापु में उतारा 
गया और कोरेन्टाईन में रख कर पूर्ण नग्न कर उनकी डाक्टरी जांच 
की गई।यह परम्परा उन्हें बहुत बुरी लगी। 

सान्फ्रांसिको में जहाज से उतर कर वे टॅक्सी द्वारा होटल गए। 
टैक्सी वाले ने उन्हें एक gadt होटल में ठहराया । यहां का ग्रजीवो 
गरीब वातावरण देख कर वे विस्मित रह गए । 

जव उन्हें कुछ पूछ ताछ के पश्चात्‌ यह ज्ञात हुआ कि उन्हें वर्कली 
नामक स्थान में केलिफोननिया-यूनिवसिटी में पढ़ना होगा। यहां और 
भी भारतीय विद्यार्थी थे । जिन्होंने अपना एक केन्द्र बना रखा था उसे 
वे 'नालन्दा क्लव” कहते थे। केलिफोनिया में 'नालन्दा क्लव।' नालग्दा 
बिहार में था अतः जयप्रकाश जी ने नालन्दा क्लव को श्रपना घर सा 
मान लिया म्रौर वहीं शरण ली । 

“नालन्दा क्लब” में स्थानाभाव के कारण वे डा० के० बी० मेनन 


के कक्ष में ठहरे। डा० नेनन तब उसी विश्वद्यालय के चतुर्थं वर्ष के छात्र 


थे । बाद में वे वहीं से डाक्टेरेट लेकर भारत लौटे थे । 
अपना खर्चा निकालने के लिए श्री जयप्रकाश ने अंगर के खेतों में 
काम किया । 
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अध्ययन के लिए मजदूरी 


अमरीका की सर जमीन पर पैर रखने के बाद ही जयप्रकाश ने 
श्रात्म निर्भर वनकर विद्याध्ययन का विचार कर लिया था। अतः 
उन्होंने बकली श्राकर एक ओर तो केलिफोनिया यूनिवर्सिटी में संकेण्ड- 
इयर में प्रवेश लिया और दूसरी ओर यूनिवर्सिटी का खर्च पुरा करने 
के लिए आपने “मेरी विले” नामक गांव में अंगूर की खेती पर एक 
मजदूर के नाते काम भी प्रारम्भ किया । यह खेती “रंच” कहलाती है। 
हजारों एकड़ में एक-एक रंच होती है। और वहां मुख्यतः अंगूर की 
ही खेती होती है । इस खेती के साथ बादाम, खुबानी, नाशपाती गदि - 
फल भी वहां पैदा किए जाते हैं और अंगूरों को सुखा कर किशमिश 
बनाते हैं। अंगूर सूख जाने पर फिर उसकी पेकिंग वगेरह भी की 
जाती है। 
प्रतिदिन कार्य करने वाले मजदूर को प्रति घण्टा 40 सेण्ट के 
हिसाब से `मजदूरी मिलती है। श्री जयप्रकाश नियमित रूप से अपने 
अवकाश ग्रथवा छुट्टी के दिनों में यहां काम करते और उससे प्राप्त . 
मजदूरी से श्रपनी फीस, पुस्तकें ग्रादि खर्च में उसे खच करते। जय- 

CC-0.In Public Domain. Panini R&hya Maha Vidyalaya Collection. 


प्रकाश है पे, परिश्रम भें aa विदा कि बे कोई, छ्ञाधा रण 
मिट्टी के वने नहीं हैं । 

केलिफोनिया यूनिवर्सिटी-समुद्र के किनारे स्थित हे। उस समय 
वहां बीस हजार छात्र विद्याध्ययन करते थे । मीलों तक इसका कैम्पस 
फैला हुआ था। भ्रौर भवन 'एवं कक्ष भी बहुत ही भव्य और सुन्दर 
चने हुए थे । 

. प्रोफेसर भी अधिक विद्वान एवं शिष्ट थे परन्तु जयप्रकादा जी 
को पहले तो उनके लेक्चर समक नहीं आए उच्चारण की भिन्नता से 
उन्हें समझने में दिक्कत होती थी परन्तु जब टमं के श्रन्त में परीक्षा 
यरिणाम श्राया तो वे अ्रच्छे अंकों से पास हुए। 


' 


होटल में मेहतर का काम 


केलिफोनिया यूनिवर्सिटी में एक टर्म तक ही पड़ पाये थे कि वहां 
की फीस के दुर्बल बोक का अनुभव जयप्रकाश को होने लगा । पहले 
भी कड़ी फीस थी, फिर उसका इजाभा होने जा रहा था | एक टर्म 
आधा साल-_की फीस डेढ़ सौ डालर हो गई, जिसका मानी था करीब 
सो रुपये महावार ! इतनी कड़ी फीस देकर स्वावलम्ब के श्राघार 
यर अध्ययन करना ग्रसम्भव नहीं तो कठिन अवश्य था । 
जयप्रकाश के पुराने परिचित ग्रौर अंतरंग मित्र भोलादत्त पंत 
उन दिनों इयोवा (lowa) यूनिवर्ध्िटी में पढ़ रहे थे, जहां सुप्र- 
सिद्ध भारतीय विद्वान डा० सुधीन्द्र बोस प्रोफेसर थे । इस यूनिवर्सिटी 
में फीस कम थी, फिर पंत की संगति का सुख । जयप्रकाश केलिफोनिया 
छोड़ इयोवा जाने की तैयारी करने लगे | 
जाने के. पहले फिर क्यों नहीं कुछ पैसे कमा लिये जाएं ? जय- 
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प्रकरशिण्ने फिर A सेह पकडी इस वार वह सिकल के गैंग में 
पहले गये; किन्तु, उनका आचार-व्यवहार कुछ ऐसा था कि जय- 
प्रकाश उनके साथ एक दिन से ज्यादा नहीं टिक सके | काम भी बहुत 
सस्त था । उसके बाद वह फलों की पैकिंग करने के काम में लगे। आड़, 
नाक (नाशपाती किस्म का एक फल) खूबानी,'चेरी इत्यादि फलों को 
पहले भाप से पकाया जाता था । यह अच्छी तरह देखना पड़ता था 
कि ये फल पक गये--न कच्चे रहे, न ज्यादा पके | फिर उन्हें सिरप 
में रख दिया जाता था, तव उन्हें पैकिंग-टिन के डिब्बों में भर दिया 
जाता। टिन में रखने का काम ज्यादातर लड़कियां करतीं, मर्दों का 
काम उन्हें ठिन का ada पहुंचाना, वतंनो में भरे जाने के बाद बक्स में 
उन्हें पेक करना, श्रादि था। टिन के बतंनों और बक्सों को दुरुस्त 
करना, उनकी पायदारी का यकीन कर लेना, आदि काम भी मर्द ही 
करते। कुछ दिनों तक इस मजदूरी से काफी पैसा कमा कर जयप्र काश 
इयोवा के लिए रवाना हो गए।* 

इयोवा में हिन्दोस्तानी विद्यार्थियों का एक गिरोह पहले से था, 
जिसमें बंगाली थे, पंजाबी थे, कुछ दुसरे सूत्रों के विद्यार्थी भी थे। 
जयप्रकाश पंत के ही साथ ठहरे । दोनों एक ही कमरे में रहते; एक ही 
बिछावन पर सोते। निस्सन्देह ही ग्रमेरिका में जयप्रकाश का सबसे 
घनिष्ट मित्र भोलादत्त पंत ही थे । 

इयोवा में जयप्रकाश दो टन--एक साल--तक रहे। पाँच-छः 
विद्यार्थियों का एक ही साथ खाना पकाना होता । खाना खुद ही पकाया 
जाता। रविवार को जो छुट्टियां होतीं, उन्हें गपशप में नहीं बिताया 
जाता। रविवार को जयप्रकाश भलेमानसों के मुहुल्लों में निकल जाते 
श्रौर उनके फरनीचरों को साफ करते, उनमें वानिश लगाते । fag- 
कियों और ग्रालमारियो के शीशों की भी सफाई की जाती । जब कभी 
बफ पड़ी, कुदाल लेकर घर से निकले और किसी भलेमानस के आंगन 
की वं काट कर, हटा कर उसे फिर पूर्व-सा साफ-पुथरा बना दिया। 
इन छोटे-छोटे कामों से भी काफी पैसे मिल जाते । 
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दश्री वधीः कस्य ०नथम्रका एःमिः' केमिकल ई जीविर्धा ET 
भी ले रखा था और इस सम्बन्ध में ड्राइंङ्ग भी एक विषय था । जय- 
प्रकाश आज भी हल्की मुस्कान के बीच बताते हैं के जिन्दगी भर में 
यही (ड़ाइङ्ग) एक विषय है, जिसमें उन्होंने फेल किया । 
इयोवा के बाद जयप्रकाश शिकागो श्राये--शिकागो, अमेरिका 
का दूसरा सर्वश्रेष्ठ नगर ! उस जमाने में भी उसकी आबादी 35 
लाख की थी । जयप्रकाश सबसे अधिक दिनों तक शिकागो में रहे। लग- 
भग ढाई साल तक । इयोवा से आने के बाद तो यहां रहें ही; यहां से 
विस्कौंसिन गये और वहां से लोट कर भिर्‌ यहां बहुत दिनों तक रहे । 
शिकागो में जितने खट्टे-मीठे प्रनुभव जयप्रकाश ने प्राप्त किये, उतने 
अमेरिका के किसी शहर में नहीं--यद्यपि ओहायो में भी लगभग इतने 
दिनों, या इससे कुछ ही कम दिनों तक रहे । 
शिकागो में तरह-तरह की मजदूरियां उन्हें करनी पड़ीं । मुसी- 
बते भी तरह-तरह की उठानी पड़ीं । पन्द्रह दिनों तक उन्हें एक होटल 
में पाखाना साफ करने का काम--मेहतर का काम--भी करना पड़ा, 
इसीसे आप अन्दाजा लगा सकते है, शिकागो में जयप्रकाश को AT- 
कया भुगतने पड़े, क्या-क्या करने पड़े । 
कुछ दिनों तक उन्होंने मांस की फैक्टरी में काम किया । मांस की 
फॅक्टरी--जहां छोटे-बड़े खाद्य-पशुध्रों की वह निर्मम हत्या होती 
जिसकी कल्पना से ही आदमी के रोंगटे खड़े हो जाएं। श्रभी सामने 
बैल, जो गाये, जो gA, जो बकरे खड़े हैं--पलक मारते ही वे कहां 
चले जामंगे ग्रौर कुछ मिनटों में ही उनके मांस किस तरह डब्बों में 
बन्द होकर देश-विदेश भेजे जाने लगेंगे, यह दृश्य आप-हम नहीं देखें, 
वही ग्रच्छा। जयप्रकाश निरामिषभोजी, पक्के शाकाहारी । किन्तु, पे से 
की दिक्कत ने उन्हें वहां भी काम कराये। 
कुछ दिनों तक मिट्टी के बतंनों के कारखाने में भी अपने हाथ की 
आजमाइश करते रहे.। यहां इस कारखाने में विशेषतः मकानों की 
्भूषण-सामञ्रियां बनती थीं। कोनों, कोनिसो में रखने के-लिए 
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तरह-तरह की मूर्तियां, गमले आदि तैयार किये जाते । ढांचे में मिट्टी 
रख कर उन्हें ढाला जाता फिर ढलाई के भहेपन और रुखड़ेपन को 
पालिस से साफ कर दिया जाता था । अन्त में सुन्दर-सुडौल बना कर 
रंग-रंगाकर ग्राहकों के हाथ ये मिट्टी की चीजें सोने की कीमत में वेची 
जाती । 

लोहे के कारखाने में भी । इस कारखाने में स्क्रू, नट, बोल्ट mfa 
छोटे-छोटे जोड़ने के सामान तैयार किये जाते | लोहे के ढोके ढलाई- 
घर में भट्टी की गरमी पाकर पानी-सा पतला बन जते, उन्हें ढांचों में, 
होकर गुजरना पड़ता है श्रौर जब वे सामने आते तो स्क्रू, नट, बोल्ट, 
आदि भिन्न-भिन्न रूपों में वदल जाते । ठोक-ठाक कर इनकी पायदारी 
देखी जाती, श्राकार-प्रकार के अनुसार इन्हें ग्रलग-प्रलग़् छांट कर रखा 
जाता जिनमें कुछ नुक्स रह जाता तो उन्हें फिर ढलाई-घर में गलने- 
ढलने को भेज दिया जाता । 

जाडे के दिनों में प्रायः ही दिक्कत होती । उस समय कारखानों 
में जल्द काम नही मिलता था। फिर अमेरिका-भर में रंग-भेद का जो 
बाजार गर्म रहता है। उससे अनेक परेशानियों का सामना करना 
पड़ता । 

जयप्रकाश बड़ी मुसीबत में थे पै ध्षों की सख्त कमी थी | बाजार 


से एक डिब्बा चावल और एक डिब्बा सेम के बीज खरीद ला उन्हें आप 
ही उबालते। उबलने पर यह दो आदमी का पुरा भोजन हो जाता। 
उसमें से आधा प्रात: खाकर, उपर से एक काफी पी लेते, जो कभी 
मकान-मालकिन दे देती और जिसमें कभी पैसे लग जाते । फिर काम 
` की तलाश में चल देते कितने कारखानों के दरवाजे पर “जरूरत नहीं” 
की तस्तियां पढ़ते या कितने दफ्तरों की भझिड्कियाँ खाते दिन चढ़े 
लौटते । जवानी की हड्डियां हरारत खोजती जबानी का दिमाग खुराक: 
मांगता । कभी रेकेट लेकर शिकागो के नो बड़े पार्को में से एक में चलें 


जाते जो दो महान राष्ट्रपतियों के स्मारक हैं-लिंकनपाकं ओर 
जैक्सनू पाके ग तहा टेनिस के कोर्ट, ह [ङग मुफ्त बिता सबके हैं topte ` 
३५ 


Digitized by Arya प्रा Foundatio Kuua वज 
तक खूब खेलकूद कर थकथका कर वह लीटत सेशे पुितकी कि अमन में 
जुट जाते। 


ज्ञान पिपासा 


शिकांगो से श्री जयप्रकाश जी विज्ञान का अध्ययन करने के लिए 
विस्कौंपिन विशवविधालय गए। क्योंकि विस्कोंसिन का राज्य उन दिनों 
अमरिका में सबसे अधिक प्रगतिशील राज्यों में गिना जाता था और 
वहाँ की यूनीर्वासटी भी उसी के अनुरूप सुन्दर और विख्यात थी। 
अतएव श्री जयप्रकाश जी ने विस्कौंसिन में अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। 
परन्तु कुछ दिनों तक विज्ञान का अध्ययन करने 'के वाद और ग्रे जूएट 
होने से पूवं ही वे विज्ञान छोड़कर समाजशास्त्र का अध्ययन प्रारम्भ कर 
देते हैं और ब्रिस्कौसिन छोड़ कर वे पुन: शिकांगो चले जाते हैं और रूस 
. की तयारी करते हैं। परन्तु डा० राजेन्द्र प्रसाद जी के पत्रानुसार कि 
“आप उधर से रूस नहीं जाएं; बल्कि भारत लौटे। यदि आपका 
भ्राग्रह रूस जाने का रहा तो भारत लौट आने के बाद यहीं से रूस जाने 
का प्रबन्ध कर दिया जाएगा ।” अत: आपने रूस जाना स्थगित कर 
दिया और आप पुन: विस्कौंसिन लौट गए और वहां समाजशास्त्र का 
अध्ययन प्रारम्भ कर दिया। ; र 
विस्कौं सिन में एक ही टर्म पढ़ पाते हैं कि ्रापको लेण्डी ma 
विश्वविद्यालय में प्रवेश मिल जाता है और प्राप ओह्यो के लिए प्रस्थान 
कर देते हैं। झोह्यो से ही आपने बी० ए० किया और यही नहीं बल्कि 
डिस्टिक्शन YA से आपको 30 का डालर स्कॉलरशिप मिला । 
इस स्क्रॉलरशिप के मिलते रहने से आपको अन्य कोई मजदूरी 
नहीं करनी पडी शतरव्मा पवितम ai व्िद्धत्लवन मेंदी. लगा 
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लिया । अभी आप एम० Qo Ñ पढ़ ही रहे थे और एक टर्म पुरा ही 
किया था कि श्रापकी योग्यता और सच्ची लग्न के कारण आपको 
एसिस्टेंट प्रोफेसर बना दिया गया । अब आप एम० ए० की पढ़ाई के 
साथ-साथ निम्न कक्षा के छात्रों को पढ़ाने लगे इस ्रध्यापन कार्य के 
लिए ग्रापको 80 डालर राशि प्रति मास अतिरिक्त मिलने लगी। 

नये-नये विषयों को लेना और बदलते रहना जयप्रकाश का स्वभाव 
भी था। वे ग्रपने समय में अधिक से अधिक विषयों को लेकर अपनी 
ज्ञान पिपासा शान्त करना चाहते थे और जिसे पूर्ण करने के लिए वे 
एक प्रकार से आदी से हो गए थे । 

ह्यो से एम० ए० आपने किया । एम० ए० की थीसिस आपने | 
प्रोफेसर लुमले की देखरेख में पूर्ण की । आपकी थीसिस का विषय 
था--“सोंशल वेरीएशन” । श्री जयप्रकाश नारायण की यह थीसिस 
उस वर्ष की उस विषय की यूनीर्वासटी की सवंश्रे ष्ठ थीसिस मानी गई 
और इसके लिए आपकी अत्याधिक प्रशंसा भी हुई थी । 

एम० ए० करने के पदचात्‌ श्री जयप्रकाश बाबू पी० gao Sto 
की तैयारी में जुट गए | ग्रभी उसे पूर्ण करने में 'केवल एक वर्ष रह 
गया था कि उन्हें ग्रकस्मात्‌ समाचार मिला कि उनको मां--फूलरानी, 
ग्रत्याधिक वीमार हैं और मृत्यु शय्या पर हैं अत: वे अपनी पी० एच० 
डी० अधूरी छोड़ कर स्वदेश लौटना पसन्द करते हैं । 

किन्तु ग्रथ संकट एक बाधक वना । घर से पसे मंगाना उन्होंने 
उचित नहीं समझा और न्यूयार्क आकर जयप्रकाश जी अपने मित्र श्री 
रेड्डी के सहयोग से होटल और फिर कारखाने में काम करना शुरू 
किया । मां की स्मृति उनको हरदम व्यम्कुल करने लगी और उनका 
शरीर जितनी भ्रधिक तेजी से परिश्रम कर सकता था वे करने लगे 

ताकि जल्द से जल्द पं से पूरे हो जाए वे भारत लौटे । 

सितम्बर 09294 उन्होंने अमेरिका छोड़ा और उनका जहाज 

जब इंग्लेण्ड आया तो आप 28 दिन वहां रहे और भारतीय दशन के 


प्रकाण्क, त्रिझाहालककाजीनरआबपफरोळे Kaa Son पर 
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राधाकृष्णन जी के दर्शन कर गद्गद्‌ हो गए । 
इंग्लेण्ड से श्राप शरास्ट्रेलियन जहाज से कोलम्बो श्राए फिर दूसरे 
जहाज से कलकत्ता के लिए चल पड़े । यह जहाज कोलम्ब्रो से मद्रास 
और मद्रास से कलकत्ता आया। 
और कलकत्ता से आप पटना आए | वही पटना जिसे अपनी नव 
'नवोढ़ा पत्नि के गौना होते ही सात वर्ष पूर्व छोड़ा था श्राज सात वर्ष 
अपनी जन्मभूमि में पदार्पण जब किया तो दोनों ही वदले-बदले नजर 
आए । पटना से आप सिताव-दियारा आए और आते ही विदेश से 
शिक्षित जयप्रकाश नारायण नहीं बल्कि प्यारा-दुलारा.वउल जी अपनी 
प्यारी मां से लिपट कर प्रेमाश्र, से नहा गया। उसका वर्णन करना 
सम्भव भहीं है! 


राजनीतिक मंच पर 


भारत लौटने पर जयप्रकाश जी अपने गुरुजनों एवं मित्रों से मिले 
प्रसन्नता एवं उमंग के वातावरण में उनका सर्वत्र स्वागत-सत्कार 
हुआ । कुछ ही दिनों वाद मुगेर में एक प्रान्तीय सम्मेलन हुआ । यह 
सम्मेलन बड़ी धूमधाम से ग्रायोजित किया गया । इसके सभापति श्री 
राजेन्द्र प्रसाद जी थे | और श्रतिथि वक्ता थे बारदोली के नेता सरदार 
पटेल । उस सम्मेलन में तव एक विषय स्थितिं उत्पन्न हो गई जब 
सरदार पटेल एवं स्वामी सहजानन्द सरस्वती जसे व्यवितयों ने “पूर्ण 
स्वतंत्रता वनाम श्रौपनिवेशिक स्वराज्य” का प्रस्ताव प्रस्तुत कर उसके 
समर्थन में भाषण दिए। 

दूसरी ग्रोर नवयुवक टोली पूर्ण स्वराज्य के प्रस्ताव पर अड़ गई 
थी: ग्रत: चीनी: झेपेरव्से- Refat ‹वरीक्ष।१हुई/ कण्ठो प्केः सकी पूर्ण 
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भाषणों के पश्चात्‌ अन्त में जब वोट डाले गए तो विजय नवयुवकों की 
हुई भ्रौर नेतागण हार गए थे। 

जयप्रकाश नारायण जो इस समय तक एक पर्यंवेक्षक के नाते 
सम्मेलन में उपस्थित थे मन ही मन बड़े प्रसन्ने हुए । और उन्होंने 
राजनीतिक मंच पर ग्राने का निश्चय कर लिया । 

मुंगेर से लौटने के पश्चात्‌ श्राप बापू के पास जहां उनकी पत्नि 
प्रभावती सात साल से रह रही थीं गए । साबरमती में गांधी जी ने 
अत्यधिक स्नेह और वात्सल्य से जयप्रकाश जी का सत्कार किया तो 
वे गद्गद्‌ हो गए। और जयप्रकाश जी ने गांधी जी के चरणों को 
स्पर्शं कर उस दिव्य-पुरुष की रज को माथे से लगा लिया । दूसरी ओर 
प्रभावती जी ग्रपने व्यक्तित्व एवं कृतित्व के कारण “बापु की बेटी” 
वन कर यश प्राप्त कर रही थीं । दोनों के मिलन की यह घड़ी सच- 
मुच में बड़ी अनुपम और अद्भुत थी । 

वर्धा से गांधी जी के साथ ही जयप्रकाश जी लाहौर ग्राए जहाँ 
रावी के तट पर कांग्रेस अधिवेशन हो रहा था। | 

3 दिसम्बर की वह aiu जब जवाहरलाल नेहरू जी ने 
भारत को पूणं स्वतंत्रता की घोषणा करते.हुए राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा 
लहराया तो लाख-लाख कण्ठ चिल्ला उठे स्वतंत्र भारत की जय: ' 
इभ्कलाब जिन्दाबाद । देश की यह जवानी और जवानी के भीतर छिपी 
इस कुर्बानी ने जयप्रकाश नारायण जी को ठोस निर्णय करने का अव- 
सर प्रदान किया। 

अमेरिका से शिक्षित होकर तया निर्णय करके कि भारत में भी 

वह समाज-शास्त्र-श्रघ्यापन की व्यवस्था करेंगे । कारण कि हिन्दू विशव- 

बिद्यालय में समाजशास्त्र का विभाग नहीं था। समाज शास्त्र की 

शिक्षा केवल अमेरिका तथा रूस में ही थी। ग्रत: जयप्रकाश जी ने 

गांधी जी से मंत्रणा की । । और भ्रपनी योजना उनके समक्ष रखी जो 50 

हजार ₹० के खच से शुरू की जा सकती थी। गांधी जी इनसे सहमत 

हो गए भ्रोर/ उच्होतिकक्त दिया! कि।ग्रह्मम्ता। मामुच्रीश्वजीज्सेः-क्व्ह. कर 
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वे इसका प्रबन्ध करा देंगे । 

कांग्रेसाधिवेशन समाप्त होते ही उसके सभापति श्री जवाहरलाल 
नेहरू जी से गांधी जी ने जयप्रकाश जी की भेंट कराई । अपनी पहली ही 
भेंट में जयप्रकाश नारायण नेहरू जी से प्र भावित हों गए और नेहरू जी 
जयप्रकाश जी की ओर स्वत: खिच गए । दोनों में कुछ देर खुल कर वात 
हुई और जयप्रकाश्च जी ने ग्रपना मंतव्य उन्हें बताया तो जवाहरलाल 
जी तपाक से बोले--“छोड़ो यूनीवसिटी का यह चक्कर श्राप अखिल 
भारतीय कांग्रेस कमेटी के दफ्तर में चले चलो और उसके मजदूर 
खोज विभाग का कार्य भार सम्भालो ।” नेहरू जी के इस परामर्श को 
जयप्रकाश जी टाल न न सके और वे इलाहाबाद स्वराज्य भवन चले 
आए। 

पहले स्वराज्य भवन में मजदूर खोज विभाग के इन्चाजे थे मिर्जा 
वाकर अली । भ्रब बनाए गए जयप्रकाश जी | आपने नियमित रूप से 
उसका कार्य संचालन किया । 


नेहरू जी से पारिवारिक सम्बन्ध बना 


जयप्रकाश जी नियमित रूप से अपने कार्यालय स्वराज्य भवन जाते 
और पूर्ण समय तक डट कर कार्य क़रते रहे रिकार्ड सम्भालना, पुस्तकों 
एव पत्र-पत्रिकाश्रों का क्रम ठीक करना, उनकी सूत्रियां बनाना, वि fa- 
aq तालिकाएं बनाना और प्रश्‍नावली ग्रादि बना कर कुछ ही समय 
में आपने पूर्ण व्यवस्थि कायं कर लिया । 

उनके इस कार्य से नेहरू जी अत्याधिक प्रसन्न हुए। और यह 
प्रसन्नता धीरे-धीरे घनिष्ठता में बढ़ती गई | और फिर यह घनिष्ठता 


भाई चारे में बदल जीती है नि प्रमा अमरिश जी शरीरतः के 
Yo 
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साथ-साथ आनन्द-भवन में भी नियमित आने लगे और अब जयप्रकाश 
जी जवाहरलाल जो “सगे-भाई” बन गए। ्रौर कमला जी उनकी 
भाभी भाभी जी के श्राग्रह पर प्रभावती जी भी वहीं आ गई और 
उनके आने से पारिवारिक जीवन का आनन्द एक नई जिन्दगी में परि- 
afia हो गया। और प्रभावती जी के स्तेह सिक्त व्यवहार ने आनन्द 
भवन का वातावरण घनिष्ठता में वृद्धि होती गई। 

थोड़े दिनों में ही स्व राज्य,भवन में जयप्रकाश जी की योग्यता की 
घाक्‌ जम गई । जवाहरलाल जी को तो जैसे दाहिना हाथ मिल गया। 
वे जयप्रकाश जी के कार्य से इतने सन्तुष्ट थे कि जब कांग्रेस के स्थायी 
मंत्री श्री राजाराव का स्थान रिक्‍त हुआ तो उनके स्थान पर जय- 
प्रकाश जी की नियुक्ति के लिए नेहरू जी ने पाग्रह किया । औ रवे कांग्रेस , 
के स्थायी मंत्री बना दिए गए । इस प्रकार जयप्रकाश जी को राजनी- 
तिक मंच पर सर्वप्रथम लाने का श्रेय श्री जवाहरलाल नेहरू जी ने 
प्राप्त किया और एक प्रतिभाशाली शिक्षित युवक के कांग्र स में श्राने 
से पद की गरिमा भौ बढ़ गई। 


माता का बिछोह 


इधर गांधी जी साबरमती से 8 मार्च 0930 को डांडी यात्रा पर 
निकले । श्रौर उन्होंने नमक सत्याग्रह प्रारम्भ कर दिया 6 अप्रेल से 
एक राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में इस नमक आन्दोलन के कारण कुछ 
ही दिनों में गांव-गांव, नगर-नगर, गली-गली में अंग्रेजी राज्य के 
विरुद्ध देश व्यापी आन्दोलन शुरू हो गए । स्थान-स्थान पर कानून 
तोड़े जाने लगे और घड़ाधड़ गोलियां लाठियां चलने लगीं। कांग्रेस 
ACTAE कक दे।दीआाई। तो, भी वसे सतह, होतेते करोर | 
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जबरदस्त गिरफ्तारियां चालू हो गईं। किन्तु इन दमनों के दवाव से 
क्रांतिकारी चेतना और उभड़ती ही गई। जवान, बूढ़े, वच्चे सभी 
अंग्रेजी सरकार का तख्ता उलटने को श्रातुर हो गए । और लोगों ने 
देखा कि अंग्रेजी राज्य के इतिहास में पहली बार सरकार को भुकना 
पड़ा । लॉर्ड इरविन ने गांधी जी को आमंत्रित कर उनसे समझौता 
किया । राजबभ्दी रिहा किए गए। कांग्रेस पर से प्रतिबन्ध टूटा। 
करांची-कांग्रोस हुई और गांधी जी गोलमेज कांफ्रेस के लिए इंग्लंण्ड 
रवाना हो हुए । इन समस्त गतिविधियों में जयप्रकाश जी एक कार्य- 
कर्ता के नाते तथा स्थायी मंत्री की हैसियत से सक्रिय भाग ले रहे थे 
तभी पटना से तार आया कि “मां मृत्यु शय्या पर है, शी घ्र ग्राग्रो ।” 
जयप्रकाश जी स्वराज्य भवन को छोड़ कर घर दौड़े। मां मृत्यु 
के ग्रागोश में छटपटा रही थी । ग्रन्तकंथा से श्रभिभूत जयप्रकाश जी ने 
यथा शबित मां की सेवा शुश्रूषा की । परन्तु फूलरानी अब इस सेवा 
से परे हो चुकी थीं। उन्हें यही सब्र था कि श्रन्तिम घड़ी में उनका 
प्यारा बउल उनकी मृत्यु शय्या के निकट है। अपने प्यारे बेटे की सुन्दर 
छवि निहारते-निहारते मां ने सदेव के लिए ब्रांखें मूंद लीं । एक साधक, 
एक वैज्ञानिक, विदेशी शिक्षा से परिपूर्ण, एक समाज शास्त्री मां के 
विछोह से छटपटा रहा था बच्चों-सा रो रहा था। रह-रहकर उन्हें 
मां की स्मृति आ रही थी । पर विधि के विधान के आगे किसी की 
नहीं चलती है। ; 
मातृ-वियोग की यह भ्रसह्य व्यथा श्रभी कम भी नहीं होने पाई 
थी कि पिता जी को गम ने खा लिया । उन्हें लकवा मार गया । पिता 
जी ही पर घर का समस्त कायं भार था ग्रब वे एक ऐसी स्थिति में हो 
गए थे कि कोई भी कार्य करने में असमर्थ थे। इसके अलावा जब 
जयप्रकाश जी विदेश गए थे तब कर्ज लेकर उन्हें रुपये भेजे गए थे 
ग्रतएव उस रकम पर ब्याज की दर बढ़ रही थी । पिता जी के इलाज 
के लिए खर्चे, परिवार के संचालन हेतु खर्च और कर्ज उतारने के लिए 


` क्यी कियी जाएँ यह धमेश्यां UHAI 
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हीं आ नपा रही थी । एक प्रकार से उन पर मुसीबतों का पहाड़ टूट 
पड़ा । अपनी इस समस्या को हल करने के लिए वे महात्मा गांधी जी 
के पास गए 

महात्मा गांधी जी ने विरला जी से वात की और बिरला जी 
जयप्रकाश जी जैसे कमंढ़ एवं विद्वान व्यक्ति को अपने यहां लगाने के 
लिए सहमत हो गए और उन्होंने श्री जयप्रकाश नारायण जी को 
पिलानी कालेज में लगाने की बजाय अपना सेक्रेट्री नियुक्‍त कर लिया । 
सिर्फ दो माह ही बीते थे कि गांधी इरविन पंक्ट हुआ और कांग्रेस 
को कानूनी संस्था घोषित किया गया। नेतागण जेल से छूटे । तव 
जवाहरलाल जी ने जयप्रकाश जी को बुला भेजा और वे विरला संस्थान 
छोड़ कर स्वराज्य भवन चले गए। स्वराज्य भवन श्राकर उन्होंने 
2930 में “ग्रभूतपुर्व-सत्याग्रह” का इतिहास लिखा जो अद्वितीय था। 
इसके बाद की घटनाएं तेजी से घटित हुईं और भ्रन्य नेताओं के साथ 
जयप्रकाश नारायण भी बन्दी बनाएं गए। तब अग्रेजी सरकार ने 
घोषणा की उन्होंने “कांग्रेस का ब्रेन” कहे जाने वाले व्यक्ति को 
गिरफ्तार कर लिया है। 


kay 
४ PE का जीवन 


साधारणतः यहां के सम्बन्ध में शिकायत की कोई बात नहीं हैं। 
हम लोग बैरिकों में रहते हैं, जिनमें 4 या 5 बड़े-बड़े कमरे हैं । हर 
कमरे में आठ-दस आदमियों के लिए जगह है। कुछ छोटे-छोटे कमरे 
भी हैं, जिनमें दो या चार ग्रादमी रहते हैं। मैं जिस कमरे में हूं, उसमें 
JU आदमी रहते हैँ । 
८८-जाब्न शै, MR DENE Fehi Akaka MAr AAA Eb गभूख- 
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हड़ताल करने की तैयारियां जारी थीं । हमारे लोग और श्रार० एस० 
पी० वालों की भी यही राय थी कि कम्युनिस्ट पार्टी वाले इस भूख- 
.हड़ताल का इस्तेमाल प्रचार के लिए करना चाहते हैं। उनका कहना 
था कि वे इस भूख-हड़ताल में तभी शामिल हो सकते हैं, जब कम्यु- 
निस्ट लोग यह विशवास दिलावें कि यह भूख-हड़ताल तव तक नहीं 
तोड़ी जाएगी, जव तक हमारी कम से कम मांगे पुरी नहीं की जातीं । 
किन्तु कम्युनिस्ट मांगों के वारे में गम्भीर नहीं थे, वे तो सिर्फ प्रदर्शन 
करना चाहते थे । इसलिए वे लोग अपने को किसी मांग से वांधना 
नहीं चाहते थे भ्रौर न लड़ाई के वारे में वे गंभीर थे। जब मैं आया, 
तो मैंने सलाह दी कि भूख-हड़ताल का अल्टीमेटम देने के पहले कॅम्प 
के अधिकारियों से समझौता शुरू करना चाहिए। समभोते के लिए 
कैम्प नं० 2 के रोजाना छ; आने भत्ते को बढ़ा कर नौ ग्राने कर दिया 
गया, दोनों कैम्पों में मिलने की सहूलियत दी गई, गर्मी के लिए खास 
कपड़े, पंखे आदि के प्रबंध का वचन मिज्ञा। इन मांगों की स्वीकृति 
से तैयारी में कमजोरी गा गई; उधर बाहर से कम्युनिस्टों की खबर 
आई कि तब तक भूख-हड़ताल मत करो; जब तक स्कूल-कालिज 
खुल नहीं जाते और केन्द्रीय असेम्बली की बेठक नहीं शुरू हो जाती । 
इसका मतलब यह था कि वे तब तक रुके रहें, जब तक स्टूडेन्ट -फेडे- 
रेशन और श्री एन० एम० जोशी उनके इस “महान संघष” के लिए 


_ प्रचार करने को तैयार न हो जायं । शीघ्र ही भूख-हड़ताल का जोश 


ख'रोश खत्म हो गया । 

किन्तु कुछ घटनाओं ने हमें भूख-हड़तान करने को बाध्य ही 
कर दिया, जिसमें कम्युनिस्टों ने हमारा साथ नहीं दिया । हां, जब 
एक दिन तक हमारी भूख-हड़ताल चल चुकी थी, तब उन्होंने अधि- 
कारियों को सूचित कर दिया किअब वे भी भूल-हड़ताल शुरू कर 
देंगे। उनकी मांगें भी मामूली थीं श्रौर हमारी भूख-हइ़ताल चल ही 

री उन्होर ने ्रपना श्रल्टीमेटम वापस कर लिया । इस तरह 
जी i 'साथ विश्‍वासघात किया शरे जीरः मीरे हमे कम - 

Ya ; 
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जोर करने की कोशिश कॉ. किन्तु, ART को हमारे सामने 
भुकना पड़ा, हमारी मांगें मंजूर की गई और पांचवें दिन हमने भूख- 
हड़ताल तोड़ी । 


--देवली कॅम्प जेल से 
लिखे पत्र से उधृत 


देवली क मठाहूर खत 


मैंने तुम्हारे पास कल रात में दो खत भेजे थे और उसमें बताया 
था कि यदि तुम्हें ये दोनों खत मिल जायं, तो तुम मुझे यह लिखना, | 
बबुनी के घर में सब लोग श्रानन्द से हैं, मुरार में भी और डाल्टेनगंज 
में भी । किन्तु जव खंडवा से तुम्हारा खत पहुंचा ग्रोर यह इशारा नहीं 
था तो मुझे कुछ चिता हुई । पता लगाने से मालूम हुआ कि आदमी 
तुम्हें खत देनेवाला था, वह डर गया श्रौर उसे तुम्हें देकर अपने पास 
ही रख लिया | जब मेंने उसे घमकाया, तो उसने वह खत मुक्त वापस 


कर दिया है, और इसीलिए तुम्हें मैने फिर बुलवाया है । तुम्हें इस खत ' 


को लेकर बम्बई जाना है। तुम पुरुषोतम से कहना कि वह मुझे उन 
हिदायतों के मुताबिक खत लिखा करें, जिनका निदेश मैंने अपने खतों 
में किया है । तुम भी इस तरीके को समझ लो । कोई पुरानी मोटी 
किताब ले लो, जिसकी जिल्द मोटी हो । जिल्द को उखाड़ डालो, 
उसके भीतर खत को रख दो, फिर किताब पर वह जिल्द चढ़ा दो 


और भेज दो। 


बसावन जी और दूसरे साथियों को भी ऐसा ही करता चाहिए, 
यदि वे मेरे पास कोई खबर भेजना चाहते हों । 
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दो थी तीम वरी कति Vaa Aa ।छफखवसछभेजना 
चाहिए । इसी किताब में खत भेजना चाहिए । यदि दूसरी किताबों में 
चिट्ठी भेजी जाए तो उसके 00वें पृष्ठ पर पेन्सिल से **“का निशान 
बना देना चाहिए। मैं उस किताब की जिल्द फाड़ कर चिट्ठी ले लूंगा, 
जिस पर वह निशान होगा । 

बसावन को खबर करो; अब वो रुपोश हो जाएं । रुपोश होकर 
वह गुप्त पार्टी के लिए नौजवानों को भर्ती करें। इसके लिए पुराने 
तरीके से zai संग्रह करना चाहिए । इसके अतिरिक्त दूसरा कोई 
चारा नहीं है। शुक्ल जी भी इस राय को पसंद करते हैं । 

गुप्त पार्टी कांग्रेस सोशलिस्ट'पार्टी से ग्रलग नहीं होंगी; किन्तु 
उसका नाम अलग रखा जा सकता है | 

गंगा बाबू से कहना कि यदि देश से बाहर जाने का प्रोग्राम सम्भव 
न हो सकें, तो अखिल भारतीय पार्टी के संयुक्त मंत्री की हैसियत से 
काम करें । उन्हें प्रान्तों में दौरा करना चाहिए और आफिस को 
अच्छी तरह चलाना चाहिए। 

हम लोगों ने इधर चार दिनों की भुश्न-हड़ताल की थी, जिसको 
चर्चा मैंने अपने खत में की है । बंबई में इसकी कॉपी कर लेना और 
अपने साथ वापू जी के पास ले जाना | इस सम्बन्ध में इस खत में 
तीन कागजात हैं। इन तीनों की नकल तुम भ्रपने साथ ले जाना । 

एन० एम० जोशी, एन० एम० ए० (केन्द्रीय) यहां आए थे । 
हमने उन्हें सब कुछ लिखकर दे दिया है। पुरुषोत्तम से कहना कि वह 
उनसे मिले और मेरी नकल भी वापूजी के पास ले'आना। यदि वह 
पुरुषोत्तम को उप्तकी नकल न देना चाहें, तो बापू जी उन्हे इसके लिए 
लिख सकते हैं । 

मैं यह खत लेकर आया था कि तुमको दे दूं; लेकिन ऐसा नहीं 
कर सका । इसीलिए मैं उसे उसी श्रादमी के मार्फत भेज रहा हूं । यदि 
वह खत तुम्हें मिल जाए, तो कल जब तुम. मुलाकात करने के लिए _ 


आओ तो निहित (कित मेरे, |सिर्‌ में, हुई, रहा इससे, में समझ । 
४६ | on. 
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अगर तुम गफ्फार खां साहब से वर्धा में मिल सको, तो उनसे कह 
देना, हकीम भ्रव्दुस्सलम साहब, जो हजारा डिस्ट्रिक्ट कांग्रेस कमेटी 
के सभापति हैं, यहीं पर दूसरे कैम्प में रखे गए हैं। उनकी तन्दुरुस्ती 
अच्छी है, किन्तु उनके हाथ में दर्द होता है, जिससे गठिये का संदेह 
हो रहा. है । खान साहब कृपा कर सलम साहब के घर पर खवर कर 
दें कि वह यहां अच्छी तरह से हैं । सलम साहब की एक शिकायत यह 
है कि उनकी चिट्ठियां उनके घर पर दो-तीन हफ्ते के बाद मिला 
करती हैं । उन चिट्ठियो का सेन्सर यहां तो होता ही है, सरहद की 
सी० आई० डी० भी सेन्सर करती और काफी वक्त लगा देती है। 
इसके खिलाफ सरहद के पत्रों में समाचार और टिप्पणी निकलनी 
चाहिए । उनकी एक दूसरी शिक्रायत भी है, उन्हें सरहद का कोई भी 
अखबार पढ़ने को नहीं मिलता । अगर खान साह से तुम्हारी मुला- 
कात न हो, तो बापू जी से एक पुर्जा उनके पास भेजवा देना । 


तुम्हारा 
जयप्रकाश 


“श्री जयप्रकाश जी जब देवली कॅम्प जेल में थे, अपनी घर्म-पटिन 
श्रीमती प्रभावती से मुलाकात करते समय कुछ खत बाहर भेजना 
चाहा था । खत पकड़ लिए गए थे और उन्हें भारत-सरकार ने बड़े 
घूम घाम से प्रकाशित करा कर जयप्रकाश को हिन्दोस्तान का षड्यंत्र 
कारी नं० | करार देने की कोशिश की थी । इन पत्रों को सरकार ने 
हिन्दोस्तान के प्राय: सभी पत्रों में छपवाया था । और रेड़ियों द्वारा 


हिन्दोस्तान ग्रौर संसार की विभिन्न भाषाओं में ब्राडकास्ट भी 
कराया था--” 
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लाहौर किले की यत्रणाएं 


आपको कुछ खिजलाहट होगी, यह समभते हुए भी मैं फिर 
आपकी सेवा में यह अर्जी पेश कर रहा हूं । जस्टिम मुनीर ने 4-[2-44 
को मेरी दरखास्त पर जो फैसला दिया है, उसी के सम्बन्ध में मुझे 
लिखने को मजबूर होना पड़ा है । सबसे पहले मैं ग्राहकी और जस्टिम 
मुनीर को धन्यवाद देता हूं कि मेरी पहली दरखास्त रद्द किए जाने 
पर भी फिर से सुनवाई की । 

(U) यह मेरा दुर्भाग्य रहा कि दूसरी वार की सुनवाई में भी, 
यद्यपि इस वार वकील भी मुझे मिले थे, मेरा मुकदमा मेरे सामने 
सही-सही नहीं रखा जा सका; क्योंकि पुलिस के सामने अपने वकील 
से बातें करना मैंने नामंजूर कर दिया था। मेरा ख्याल है; मैं कुछ 
अम में था और मेरे वकील श्री कपूर भी । उन्होंने मुझे बताया था 
कि जिस समय मैं उनसे अपनी बातें कहूं, उस समय पुलिस न रहें; 
कोर्ट मेरी इस झर्जी को नामंजूर भी कर दें, तो भी मुझे एक वार 
फिर से उनके सामने अपना मुकहमा रखने का मौका मिलेगा ही । 
अके सोल आवक कस ia i 
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में नही शात कि श्री कप म लामी 
नहीं दिया गया । मालूम होता है, जिन शब्दों में मैंने एफिड़रेविट की 
थी, उन्हीं के चलते ऐसा हुआ । मुझे ताज्जुब होता है, साधारण आद- 
मियों की भाषा कानूनी त्जबंया से क्यों नहीं ज्यादा साफ होती। 
खैर, मुझे इस बात का दु:ख है कि अपने वकील को मैं पूरी सलाह न 
दे सका, इसलिए मेरा मुकदमा न ग्रच्छी तरह कोर्ट के सामने पेश 
किया जा सका और न मुझे कुछ फायदा हुआ । लेकिन, यह मैं श्रापके 
पास कुछ शिकायत की तरह से नहीं पेश कर रहा हूं । 
यह मैं आपको वता देना चाहता हूं कि मैंने क्यों पुलिस के सामने 
अपने वकील से मुलाकात करने से इन्कार कर दिया । पहली बात यह, 
कि मेरी ऐसी धारणा थी कि कदी को यह कानूनी हक है कि वह अपने 
कानूनी.सलाहकार से एकान्त में बाते करे कि कोई सरकारी अफसरन 
सुन सकें । मैं इसी अधिकार का उपयोग करना चाहता था। दो और 
बातें भी थीं--विद्वान जज ने अ्रपने फैसले में लिखा है, केदी को जो 
कुछ भी सलाह मिस्टर कपूर को देनी थी, उसे आखिर कोर्ट के ही 
सामने तो खुले ग्राम पेश करना था, फिर पुलिस सुन लेती, तो क्या 
हो जाता ? जिसे कुछ दिन बाद पुलिस को सुनना ही था, वह वात 
पुलिस को नहीं सुनने देने के लिए कंदी के पास कौन सी सच्ची दलील 
थी, यह मेरी समझ में नहीं आता ।' मेरा कहना है कि यहां जज ने 
संकुचित दृष्टि दिखाई है। मुलाकात के समय दो पुलिस झॉफिसर 
हाजिर थे और तीसरा एक शौटंहैण्ड जानने वाला था, जो मेरी बगल 
में था। इससे साफ है कि जो कुछ मैं या मेरे वकील कहते या जिस 
बात की पुलिस से दिलचस्पी होती, उसे शब्दश: लिख लिया जाता । 
मुझे कुछ ऐसा लगता था कि मैं भ्रपने वकील से वाते नहीं कर रहा 
हुँ, पुलिस के सामने अपना वयान दे रहा हूँ । जब कोई मुद्दई या मुद्दा- 
लह श्रपने वकील से बाते करता है, तो वह सिफ उन्हीं बातों की चर्चा 
नहीं करता, जिन्हें कोर्ट के सामने पेश करना होता है; बल्कि मुकदमे 
के सभी पहलुओं पर विचार-विनिमय करता है । कुछ पहलू कमजोर 
Ya Ta 
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होते aa हुए हज जाती जडी उ वरीस भावना 
होती हैं । उन्हें किस तरह पेश किया जाए, यह भी सवाल उठता है। 
इसलिए यह जरूरी होता है कि वह अपने वकील से खुल कर वाते 
कर सकें । मैं भी यही चाहता था कि खुल कर मुकदमे के सभी पहलुओं 
पर राय दूं और लूं। लेकिन जब पुलिस सुन रही हो और शोर्टहैण्ड 
वाला नोट ले रहा हो, तव क्‍या ऐसा संभव था ? यह देश के किसी 
हिस्से में भी असंभव होता; किन्तु खासकर इस प्रान्त में, जहां नाग- 
रिक आजादी का नाम ही नहीं है और पंजाब में सी० आई० डी० 
सर्वशक्तिमान कही जाती है और नागरिकों के लिए भयानक होवा 
वनी हुई है । 

एक तीसरी बात में भी इस सम्बन्ध में मुझे कहनी है। मुझसे 
सलाह लेने के बाद मेरे वकील को कोर्ट के सामने मेरा मुकदमा रखना 
था और उसका विरोध सरकारी वकील या एडवोकेट-जनरल को 
करना था । अब श्री कपूर जब तक मेरी बातों को कोर्ट के सामने रखें, 
यदि उसके पहले ही सरकारी वकील को सारी वातें मालूम हो जाएं, 
तो क्या मेरे और मेरे वकील के साथ यह इन्साफ की बात होती ? मेरी 
मुलाकात के समय लिये गए नोट की कापी पुलिस सरकारी वकील को 
नहीं दे सकें, इसके लिए क्या कोई भी कारवाई संभव थी? मुझे 
अफसोस है कि विद्वान जज ने इन बातों पर ध्यान नहीं दिया । 

(2) दूसरी बात मुझे फैसले में लिखी गई कुछ गलत बातों के 
सम्बन्ध में कहनी है मैं नहीं जानता कि किसने कोर्ट को ये गलत बातें 
बताई । गगर मेरे वकील'ने बताई हो, तो उस बेचारे का क्या कसूर l 
क्योंकि उनको सही बात जानने का मौका कहां दिया गया | और, 
अगर सरकार की ओर से ये बातें रखी गई हैं, तो मेरी समक में नहीं 
ग्राता कि कोर्ट को गलत जगह ले जाने की जरूरत क्यों अनुभव की 
गई ? 

मैंने यह कभी नहीं छिपाया कि बिहार के हजारीबाग सेण्ट्रल जेल 
से मैं भाग श्राया था, लेकिन मैं किसी एक आदमी के साथ नहीं, पांच 
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आदमियों के साथ भागा था । फिर यह घटना 7943 में नहों हुई थो, 
बल्कि नवम्बर 942 में । मैं अमृतसर स्टेशन पर गिरफ्तार किया गया 
था, जव मैं फ्रण्टियर मेल से दिल्‍ली से रावलपिण्डी जा रहा था और 
उसकी तारीख थी ama 943 की भोर । किन्तु फैसले में लिखा 
गया है कि मैं लाहौर में 9 श्रगस्त 943 को, संभवत: भारत रक्षा 
कानून की AU के अंतर्गत गिरफ्तार किया गया और 22 सित- 
FIX को उसकी दफा बदलकर 26 कर दी गई थी। गिरफ्तारी की 
तारीख तक में जब गलती है, तो नजरबंदी की दफाओं में भी गलती 
हो सकती है। मैं ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि उस समय मुझ पर कोई 
्रा्डर तामील नहीं किया गया था | फिर, मैं कांग्रेस विंग कमेटी 
का सदस्य नहीं हूं और न हजारीवाग से भागने का समय था | 936 
में, थोड़ा समय छोड़कर, मैं कभी विंग कमेटी का मेम्बर नहीं रहा। 
मैं इस गलती को इसलिए सुधारना चाहता हूं कि जेल से भागने या 
उसके वाद के मेरे काम से कांग्रेस का कोई सरोकार न समझा जाए | 

मुझपर सरकारी AS, एक के वाद एक, तामील होते रहे। 
पहला श्रारडर पंजाब गर्वनमेण्ट के चीफ सेक्रेटरी का था, जिन्होंने पुलिस 
के आई० जी० को हुक्म दिया था कि 9593 बंगाल रेगुलेशन के 
अनुसार मुझे लाहौर के किले में कंदी की हैसियत से रखा जाए। यह 
4 के नवम्बर महीने के मध्य में हुआ, यानि जैसा कि भ्रब मालूम 
होता है, श्रीमती पुणिमा बनर्जी द्वारा हाईकोर्ट में दरखास्त देने के 
कुछ दिनों वाद ही । इसके पहले भारत-रक्षा कानून की 29 या 26 
धाराओं के अनुसार जो श्राडर हुए थे, मुझे उनकी कोई खबर'भी 
नहीं । दूसरा आर्डर, जो मुभपर तामील किया गया, वह्‌ मिस्टर बूने 
का था, जिसमें कहा गया था किं मुझे नजरवंद की तरह से उसी किले 
में रखा जाए । यह आर्डर ] जुलाई 944 का था, जिसकी चचो 
फंसले में की गई है। भारत सरकार के होम डिपार्टमेंट के संयुक्त मंत्री, 
मिस्टर सहाय, के आर्डर की मुझे कोई खबर नहीं । कुछ दिनों के बाद 


AWA गर्वनमेण्ट ने 23 गस्त, | १0 शी ह तिह के, हलाह), 


CC-0.In Public Domain. P YE 


Digitized by Arya Samaj Foundati 


से मुझपर एक श्रार्डर तामील कराया जिसमे कहाँ गयी थी कि मुझे 
0443 तीसरे श्राडिनेन्स के मुताबिक उस किले में रखा गया \ 
आखिरी ग्रार्ड र 30 नवम्बर को मुझपर तामील हुश्रा है कि पहला 
आर्डर मुकपर जारी रखा जाए । 

यहाँ मैं आपके सामने पहले आर्डर के वारे में एक विचित्र वात 
का उल्लेख करूंगा । जैसाकि मैंने आपको कहा, यह पहला आर्डर 
नवम्बर के मध्य में मुझपर तामील किया गया। तारीख की याद मुझे 
नहीं रही; लेकिन वह तीसरे सप्ताह के शुरू में जरूर थी । कुछ दिनों 
क्वे बाद, पंजाव गर्वेनमेण्ट के द्वारा या केन्द्रीय सरकार के द्वारा यह तय 
किया गया कि मुझे उस आर्डर के अनुसार स्टेट प्रिजनर की सारी 
सहलियतें दी II फरवरी 944 को पुलिस सुपरिण्टेण्डेण्ट ने 
आकर सरकार के निर्णय की सूचना मुझे दी। उन्होंने मुझे सूचित 
किया कि अ्रन्य सहुलियतों के अतिरिक्त मुझे 50 रुपये महावारी मिलेगीं 
रौर शुरू के खचं के लिए 50) इसके श्रलावा। उन्होंने कहा कि मेरा 
बकिऔता कुल मिलाकर 25) हुआ, जो मेरे हिसाब में दर्ज कर दिया 
जाएगा । उत समय मैंने हिसाब नहीं किया; लेकिन पीछे हिसाब 
किया तो मेरे 75) होते थे--पचास रुपये शुरू के, पच्चीस 
रुपये आधे नवम्बर के ओर पचास-पचास रुपये नवम्बर-दिसम्बर के 
मैंने जब इस श्रोर स्थानीय अफसर का ध्यान ATOE किया तो उसने 
कहा, मेरा हिसाव श्राघे दिसम्बर से किया गया है। मैंने कहा आधे 
नवम्बर से क्यों नहीं ? तो उसने मंजूर किया कि गलती हो गई है; 
किन्तु मुझसे आरजू की कि मैं इस सवाल को आगे न बढ़ाऊं । पचास 
रुपये से कुछ होना-जाना न था, इसलिए मैं भी चुप्पी लगा गया । 


लेकिन ग्रब, जब मैं उतत पर विचार करता हूं, तो मुझे ऐसा _ 
लगता है किं यह गलती जान-वूझकर की गई थी, जिसमें ऐसा मालूम | 
हो कि लाहौर हाईको में श्रीमती' बनर्जी की दरखास्त पड़ने पर सैं | 
स्टेट प्रिजतर बनाया गया । कोई दूसरा कारण भी हो सकता है 
दीक घिना? Preen Rai R REN INA लास, एपये की 
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यहां मैं श्रापका घ्यान एक बात की ओर और खींचना चाहता 
हुं । जहां मुझपर तामील किए गए या वेतामील किए गए aret के 
सभी तारीखें कोर्ट के सामने रखी गई हैं, जिनका फैसले में उल्लेख 
है, वहां बंगाल रेगुलेशन वाले आर्डर की तारीख कहीं नहीं दी गई 
है; क्योंकि फैसले में कहीं भी इसकी चर्चा नहीं zi 

मैं कह नहीं सकता, इस विचित्र तथ्य का कोई महत्त्व है। तो 
भी मैंने इसे आपके सामने रख दिया है और मैं यह भी कह देना चाहता 
हूं कि इन पचास रुपये से मेरी कोई दिलचस्पी नहीं है । 

मैं कह नहीं सकता कि जस्टिस मुनीर के फैसले पर इस तथ्य का 

कोई प्रभाव पड़ सकता है । यह आपके और विद्वान जज के विचार 
पर निर्भर करता है और मेरे वकील का काम है कि वह इससे कोई 
नई दलील शायद ग्रापके सामने पेश कर सकें | 

(3) अब मैं श्रपनी दरखास्त के श्रनुसार मुख्य हिस्से पर आता 
हूं यानी इस बात पर कि मेरी नजरवंदी कानूनी है कि नहीं । मैं शुरू 
में ही कह दूं कि कानूनी बाते आपके सामने रखने का उपयुक्त पात्र 
मैं श्रपने को महसूस नहीं करता । लेकिन मैं . इस सम्त्रन्ध की बातों को 
आपके सामने संक्षेप में रख देना चाहता हूं । सबसे पहले मैं कोर्ट के 
इस निर्णय पर संतोष प्रकट करता हूं कि उसने सरकारी वकील की 
इस दलील को रई कर दिया है कि 944 तीसरे आइडिनेन्स के 
ग्राडरों पर हस्तक्षेप करने का कोर्ट को कोई अधिकार नहीं है । 

मेरे वकील ने मेरी सलाह न मिलने पर भी मेरी दरखास्तों में 
उल्लेख की गई खबरों के ्राधार पर मेरा मुकहमा श्रापके सामने अच्छी . 
तरह रखने की कोशिश की है । उन्होंने नजरबंदी की भ्राज्ञा का दो 
कारणों से विरोध किया । पहला यह कि अधिकारियों को ऐसा प्रार्डर 
देने का अधिकार नहीं था और दूसरा यह कि उनका उद्देश्य विशुद्ध 
नहीं था । पहले कारण को इस धारणा पर अस्वीकार किया गया कि 
भारत सरकार को ज्यायण्ट सेक्रेटरी को जरूर ही ऐसी श्राज्ञा देने का 
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अधिक विधा शिया थी KA KA सचे हो सकती ही४८्सेकिन 
इसका कोई भी सबूत नहीं पेश किया गया और दूसरे कारण को इस- 
लिए अस्वीकार किया गया कि मे री नजरवंदी सिर्फ जिस किसी भी तरह 
से मुझमे कुछ बातें निकालने के लिए ही नहीं की गई होगीं। और, 
फिर यह कि 00 दिसम्बर 943 के वाद कोई पूछताछ मुझसे नहीं को 
गई। 
इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन संक्षेप में यह है--मैं खुलेआम यह 
स्वीकार करता हूं कि जो कानून हमारे देश पर जबरदस्ती लादा गया 
है, उसके अनुसार, जेल से भागने के पहले या उसके वाद की मेरी 
कार्रवाइयों से हो सकता है कि जनता की शान्ति में वाधा पड़ी हो 
और युद्ध के सफल संचालन में विघ्न हुआ हो । किन्तु मैं समझता हं 
कि मेरी इन कार्यवाइयों से मेरे देश को अधिक से अधिक लाभ ही ZA 
होगा | यह एक राजनीतिक विचार है और कानून और कोटे का इससे 
कोई भी ताल्लुक नहीं होना चाहिए और मैने इसका उल्लेख यहां यों 
ही चलते-चलाते कर दिया है | 
इस विचार से, जिस समय मैं गिरफ्तार किया गया, मेरे मंन में 
इस वारे में जरा भी संदेह नहीं था कि मेरी गिरफ्तारी और नजरबंदी 
तथा कथित जनता को शान्ति की रक्षा ग्रौर युद्ध के सफल संचालन 
के लिए ही हुई है। मैं यह कहकर ग्रपनी रिहाई नहीं चाहतो था और 
न चाहता हूं कि मुझपर ये आरोप गलत लगाए गए थे। तोभी मैं 
आपको वार-बार agfa दे रहा हुं--रो मतंत्रे दरखास्त दे चुका 
और यही तीसरी वार दे रहा हुं; क्यों? 
इसका कारण वही है, जिसका उल्लेख मैंने पहली दरखास्त में 
किया था । जिस समय श्रीमती बनर्जी ने हाईकोर्ट में दरखास्त दी थी, 
उन समय उसकी खबर मुझे नहीं थी और न मुझे यह मालूम था कि 
` मुझे स्वयं भी यह कानूनी हक हासिल है कि मैं 9 दफा के अनुसार 
` दरखास्त देकर श्रपने ऊपर होने वाले असहनीय बर्ताव को रोक सकता 


हं ji तो भी मैंने उस तथाकथित पूछताछ के जमाने में कई बार यह 
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चर्चा की थी कि मैं सरकार को इस सम्बन्ध में लिखना चाहता हूं; 
किन्तु मुझे इसकी इजाजत नहीं दी गई | श्रब सोचता हूं कि यदि मैंने 
हैवियसच कारपस को दरखास्त देने का हुक्म मांगा होता, तो उसे भी 
श्रस्वीकार कर दिया होता । मेरे ख्याल से पारडीवाला के मुकदमे के | 
बाद ही इस प्रान्त में यह सम्भव हो सका है कि मुसीबत में पड़ा हुआः . 
राजबंदी हैवियस कारपस्त की दरखास्त देकर कानूनी रक्षा की मांग 
कर सके | द 

जव श्रीमती बनर्जी की दरखास्त नामंजूर की जा चुकी, तव मुझे 
उसकी घुंधली खबर मिली थी । उसका पूर्ण उद्देश्य का पता तो मुझे 
जस्टिम मुनीर के फैसले से लगा है। किन्तु मुझे यह खबर मालूम हुई 
थी कि चूंकि मैं वंगाल रेगुलेशन का स्टेट प्रिजनर हूं, इसलिए मुभपर 
SA नहीं हो सकती । किन्तु जब जुलाई में मुझे फिर बंगाल 
रेगुलेशन से हटाकर भारत-रक्षा-कानून के अनुसार नजरवंद बताया 
गया, तो मुझे यह समभने में देर न लगी कि मेरी गिरफ्तारी के बारे 
में हुई कुछ गरकानूनी कारवाई को ढकने के लिए ही यह चाल चली 
गई थी । मैंने पहली दरखास्त इसलिए दी कि मैं कोर्ट को सही वात 
तक पहुंचने में मदद कर सकूं । दूसरी दरखास्त में मैंने साफ लिखा 
कि भ्रव तक गैरकानूनी कारवाइयों को दुरुस्त कर लिया गया होगा, 
तो भी कोई पता लगावे कि शुरू में गेरकानूनी कारवाई हुई थी या 
नहीं । गैरकानूनी कारवाई से मेरा मतलब वही था, जिसे मेरे वकील 
ने कोई सामने रखा था यानि यही ग्राड॑र न तो योग्य ग्रधिकारी द्वारा 
जारी किया गया था और न कानून के अनुसार मुझपर तामील किया 
गया था । यह सवाल अभी हल नहीं हो पाया है; क्योंकि मेरे वकील 
का ध्यान केन्द्रीय सरकार के 27 जून ILA ग्राडेर पर था । 

जस्टिम मुनीर ने अपने फंसले में लिखा है--'जब यह दरखःस्त 
मेरे सामने [7 दिसम्बर [943 को पेश की गई, सरकारी वकील ने 

बताया, चूंकि अभियुक्त बंगाल स्टेट प्रिजनर रेगुलेशन के भ्रनुसारः 


ATA किया गया है। इसलिए नाहि AILARI 
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लागू नहीं है भर इसी आधार पर यह दरखास्त रद्द की जाए। सर- 
कारी वकील की बात रह गई भर 23 दिसम्बर को श्रीमती वनर्गो की 
दरखास्त डिसमिस की गई | 

इन शब्दों से ही मालूम होता है कि बंगाल रेगुलेशन को आड़ 
इसलिए ली गई थी कि श्रीमती बनर्जी की दरखास्त पर सुनवाई न 
हो। इस बात से मैं इस नतीजे पर श्राया हूं कि मेरी गिरफ्तारी में 
जरूर ही गैरकानूनी कारवाई की गई थी और मेरे साथ गैरकानूनी 
व्यवहार किया गया था, जिस तथ्य को हाईकोर्ट में प्रकट होने से सर- 
कार डर गई थी। इसलिए बंगाल रेगुलेशन का प्रयोग निस्सन्देह ही 
एक गैरकानूनी कारवाई को छिपाने के लिए किया गया था और मैं 
इस गलती को दुरुस्त कराने के लिए हर सम्भव उपाय को काम में 
लाना चाहता हूं । यह गलती एक साल पहले हुई थी, इसलिए आज 
उसे सही नहीं मान लिया जा सकता, न कोर्ट को ही मुनासिव है कि 
उस ओर घ्यान न दें । , 

भ्रव मेरी गिरफ्तारी के सम्बन्ध की बुरी नीयत के प्रश्‍न पर 
आ्राइए। मैं कोर्ट के फैसले से सह्ठमत हूं कि मेरी नजरबंदी सिर्फ मुभसे 
गुप्त-गुप्त बातें निकालने के लिए नहीं हुई थीं। लेकिन मेरा यह दृढ़ 
विचार है कि लाहौर किले में तो मुझे इसी उद्देश्य से रखा गया था। 
जज ने मेरी गिरफ्तारी और इस पूछताछ के बीच लम्बे प्रस पर जोर 
दिया है । मेरा कहना है कि यह लम्बा अर्सा नहीं है; क्योंकि मैं ।8 
सितम्वर को गिरफ्तार हुआ था, न IAA को । इसलिए पूछ- 
ताछ तो एक महीने बाद शुरू हो गई थी और इतना देर करना जरूरी 
था, क्योंकि मेरे सम्बन्ध के कागजात केन्द्रीय सरकार के पास से ही 
नहीं, प्रान्तीय सरकारों के पास से भी मंगाने थे । सच बात तो यह है 
कि जिस समय पूछताछ शुरू हुई, पंजाब सी० श्राई० डी० के अति- 
रिक्त बंगाल की सी० श्राई० Sto के ग्रतिरिक्त बंगाल और विहार 
की सी० ग्राई० डी० भी वहां हाजिर थी। फिर यह पूछताछ IA faa- 
म्बर हबं, होछाईठो। इसलिप्राकिमुफम,/छुळ लिलत REA. 
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था और उधर पुणिमा बनर्जी को हाईकोर्ट को दरखास्त ने सरकारी 
अफसरों की भड़ाफोड़ से भयभीत कर दिया। पूछताछ को फिर से 
जारी क्यों नहीं किया गया, इसका कारण भी वही है कि पुलिस समझ 
गई कि मुझसे वह कुछ कह नहीं सकतीं और वंगाल रेगुलेशन का 
स्टेट प्रिजनर होते ही मुझसे मिलने को आए हुए पंजाब के होम सेक्रटरी 
और गैर-सरकारी दर्शक नवाब मुजफ्फर अली खां से मैंने इसकी 
शिकायत कर दी थी और पंजाब सरकार के पात एक दरखास्त भी 
भेजी थी | इसलिए मेरा यह निवेदन, आपकी सेवा में, फिर से है कि 
मुझे लाहौर किले में रखने में सरकार की नीयत साफ नहीं थी, वह 
मुझसे अगस्त क्रान्ति के सम्बन्ध की खबरें मुझपर जुल्म ढ़ाकर प्राप्त 
करना चाहती थी । इस निवेदन के साथ अब भी चौथे सवाल पर 
आता हूं । 
(4) इस किले में रखा जाना मुझसे खबरें लेने की बुरी नीयत 
से हुआ था, यह निवेदन मैं कर चूका हूं भ्रव मेरा यह निवेदन है किः 
इस किले में रखकर मुझे जान-बूझकर और बदले की भावना के ग्रति- 
रिक्‍त सजा देने की कोशिश की गई। एक तो इस किले में किसी को 
रखना हो, दूसरे जेलों की दृष्टि में रखते हुए, जान-ब्रुझकर अतिरिक्त 
कड़ी सजा देना है। मैंने सरकार को लिखा कि मुझे किसी जेल में भेज 
दीजिए; किन्तु उसने यह कहकर उस दरखास्त फो रह कर दिया कि 
कोई जेल मेरे लिए सुरक्षित नहीं है । यह दलील लंगड़ी है ओर इसीसे' 
उसकी बुरी नीयत साफ प्रकट हो जाती है । मैं मानता हूं कि सरकार 
को यह हक है कि वह अपनी सुविधानुसार जेल का चुनाव करे; किन्तु - 
इस हक के प्रयोग की सीमा होनी चाहिए । जिसपर कोई मुकदमा न 

चला, जो अपराधी सिद्ध न हुआ, जिसे शान्ति रक्षा के नाम पर ही _ 
नजरवंद रखा गया है, उसके श्राराम भ्रोर सुविधा का ध्यान तो रखना: 
ही पड़ेगा । पन्द्रह महीनों तक एक छोटी-सी कोठरी में दिन-रात बंद 

रखना, शाम-सुबह सिर्फ एक घंटे के लिए बाहर निकालना किसी से 

मिलने-जुलने न देना--ये तकलीफ तो सजायापता केदियों को भी' 


CC- Public Domain. Panini yava Maha Vidyalaya Collection. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai ang eGangotri 
विशेष जूम पर हू दी जाती है । किसी भी तरह ये वात नजरबंद पर 


लागू नहीं की जा सकती । 

(5) अब मैं श्रपनी भ्रन्तिम वात पर आता हूं । मैंने अपनी पिछली 
दरखास्तों में चर्चा की है कि 20 भ्रक्तूवर 943 से I0 दिसम्बर तक 
मुझे कष्ट और यत्रणाएं दी गई । ये यत्रणाएं क्या थी ? इस सम्बन्ध 
में मैंने पंजाब सरकार के होम सेक्रेटरी को जो खत लिखा था, उससे 
ही उधृत कर देना काफी समझता हूं 

“मैं पिछने साल ]8 सितम्बर को श्रमृतसर में गिरफ्तार किया 
गया और उसी दिन मुझे इस किले में लाया गया। गिरफ्तारी की 
करीब एक्‌ महीने बाद मुझे श्राफिस में ले जाया गया, जहां पंजाब, 
बंगाल और बिहार के सी० mgo डी० श्राफिसर हाजिर थे। मुझे 
सुचित किया गया कि मुझे कुछ सवालों का जवाब और अपनी हाल 
की कारंवाइयों पर बयान देना है । मैंने अफसरों से कहा कि हाल की 
गुप्त कारवाइयों को छोड़कर ग्राप जो कुछ पूछेंगे, मैं उसका जवाब 
दूंगा,भ्रौर जहां तक बयान देने की वात है, g सिर्फ यही कहना है 
कि मैं भारत में स्थापित भ्रग्रेजी साम्राज्य का शत्रु हुं (इंग्लैंड या 
कामनवेल्थ का नहीं); मैं ग्रपने देश को श्राजाद करने का काम करता 
रहा हूं और तव तक करता रहूंगा, जब तक उद्देश्य में मुझे सफलता 

मिले या मेरी मौत श्रा जाए ! पूछताछ करनेवालों अफसरों ने कहा 
कि वे मुझे तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक वे उन खबरों को, जिन्हें 
वह हासिल करना चाहते हैं, न पा लें। f 

इस तरह मुझसे वह तथाकथित पूछताछ शुरू की गई । इसके बाद 
मुके रोज श्राफिस में बुलाया जाता और भिन्न-भिन्न समयों तक वहां 
वंठांया जाता, तो भी मैंने उनसे कहा कि इस तरह मुझे जवदेस्ती बँठाना 
और उन सवालों को दुह्राते जाना, जिनका जवाब सैं देना नहीं चाहता, 
मेरे प्रति जुल्म और ज्यादती है । उन्होंने जवाब दिया क्रि आप पंजाब 
की सी० आई० डी० के हाथों में है, जहां इस तरह की बात उठाना ही 


jaoks VBR Ti रसपान 


बजे सिरे सेप वजे शमर फिश दस वजे>शति/ APARTE । 
मुझे तरह-तरह से घमकाया जाता। कभी मुलायम से, कभी 
सम्यतापूर्वंक, कभी त्यौरी बदलकर गुस्सा दिलाते हुए । मैंने इसका 
aga विरोध किया और कहा कि मुझे सुपरिण्टेण्डेण्ट से मिलाओो या 
सरकार के पास लिखने दो । यह वात मुझे विचित्र लगी कि कदी को 
उस सरकार के पास लिखने या शिकायत करने का मौका भी न दिया 
जाए, जिसने उसे कैद किया है । मैं श्रापका ध्यान इस गोर भी च्राकृष्ठ 
करता हूं; क्योंकि इस बात के चालू रखने से वहुत-सी बुराइयां और 
वेइन्साफी हो सकती है। मेरे विचार से कंदी को दरखास्त देने का हक 
तो हर हालत में होना चाहिए । मैंने उस समय शेखी बघारने को नीयत 
से नहीं, बल्कि पूरी गम्भीरता के साथ, उनसे कह्‌ दिया कि आप लोग 
मेरी जान भले ही निकाल लें, किन्तु दवाव डालकर मुझसे वाते नहीं 
निकाल सकते । अपनी अवरोधी शिक्षा का भ्रन्दाजा किसी को नहीं 
रहता; किन्तु यह मेरा ईमानदार निर्णय था और आफिसरों को मैंने 
उसकी गम्भीरता अनुभव कराने की पूरी कोशिश की । 

“मुझे जो कष्ट दिए जाते थे, वे यंत्रणा में तव वदल गए, जब 
मुक्त रात या दिन में सोने नहीं दिया जाता था। भोर से बारह बजे 
तक मुझे ग्राफिस में रखा जाता था । तब एक घंटे के लिए मुझे जेल 
में ले जाया जाता था; फिर वहां से एक या दो घंटे के लिए आफिस में 
लाते, फिर जेल में ले जाते-- यों इस सिलसिले को रात भर भोर तक 
जारी रखते | बीच-बीच में जो थोड़ा वक्‍त मिलता, उसमें कया खाक 
में सो पाता--ज्यों ही झपकी श्राती कि मुझे जगा देते और ग्राफिस में 
ले जाते । कागज प्र लिखने में यह क्रिया उतनी भीषण न मालूम पड़े; 
'किन्तु मैं ईमानदारी से झापको विश्वास दिलाता हूँ कि कई दिनों तक 
लगातार इस क्रिया को दृहराने पर ऐसा मालूम पड़ता था कि दिमाग 
'फट गया नसे चूर हो गईं, उफ केसी यंत्रणा ! हां, यंत्रणा छोड़कर 
इसका दूसरा नाम दिया नहीं जा सकता है । 

“दिसम्बर को दूसरे हफ्ते में इस यंत्रणा का अन्त हुप्रा और 
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लागू नहीं की जा सकती । 

(5) aa मैं ग्रपनी afan बात पर भ्राता हुं । मैंने अपनी पिछली 
दरखास्तों में चर्चा की है कि 20 ग्रक्तूवर 943 से I0 दिसम्बर तक 
मुझे कष्ट और यत्रणाएं दी गई । ये यत्रणाएं क्या थी ? इस सम्वन्ध 
में मैंने पंजाब सरकार के होम सेक्रेटरी को जो खत लिखा था, उससे 
ही उधृत कर देना काफी समझता हूं-- 

“मैं पिछले साल ]8 सितम्बर को श्रमृतसर में गिरफ्तार किया 
गया और उसी दिन मुझे इस किले में लाया गया। गिरफ्तारी की 
करीब एक्‌ महीने वाद मुझे आफिस में ले जाया गया, जहां पंजाब, 
बंगाल और बिहार के सी० mgo डी० ग्राफिसर हाजिर थे। मुझे 
सुचित किया गया कि मुझे कुछ सवालों का जवाब और श्रपनी हाल 
की कारवाइयों पर वयान देना है । मैंने अफसरों से कहा कि हाल की 
गुप्त कारंवाइयों को छोड़कर ग्राप जो कुछ पूछेंगे, मैं उसका जवाब 


दूंगा भर जहां तक बयान देने की वात है, मुझे सिर्फ यही कहना है 


कि मैं भारत में स्थापित भ्रग्रेजी साम्राज्य का शत्रु हूं (इंग्लैंड या 
कामनवेल्थ का नहीं); मैं अपने देश को श्राजाद करने का काम करता 
रहा हूं और तव तक करता रहूंगा, जव तक उद्देश्य में मुझे सफलता 
मिले या मेरी मौत ग्रा जाए! पूछताछ करनेवालों अफसरों ने कहा 
कि वे मुझे तब तक नहीं छोड़ेंगे, जब तक वे उन खबरों को, जिन्हें 
वह हासिल करना चाहते हैं, न पा लें । 
इस तरह मुझसे वह तथाकथित पूछताछ शुरू की गई। इसके बाद 
मुझे रोज श्राफिस में बुलाया जाता और भिन्न-भिन्न समयों तक वहां 
वेठांया जाता, तो भी मैंने उनसे कहा कि इस तरह मुझे जवदंस्ती बेठाना 
और उन सवालों को दुहराते जाना, जिनका जवाब मैं देना नहीं चाहता, 
मेरे प्रति जुल्म श्रौर ज्यादती है। उन्होंने जवाब दिया कि आप पंजाब 
की सी० आई० डी० के हाथों में है, जहां इस तरह की बात उठाना ही 
फिजूल दै वीपा का (सर (रा होया रजत 
45 ; 


बजे भार से पाँच वेज शेभि/फिरे/देस वजे रीतेंश्रीरैभ्र वी खि्ते तक । 
मुझे तरह-तरह से घमकाया जाता। कभी मुलायम से, कभी 
सभ्यतापूर्वंक, कभी त्यौरी बदलकर गुस्सा दिलाते हुए। मैंने इसका 
aga विरोध किया र कहा कि मुझे सुपरिण्टेण्डेण्ट से मिलाओ या 
सरकार के पास लिखने दो । यह वात मुझे विचित्र लगी कि कंदी को 
उस सरकार के पास लिखने या शिकायत करने का मौका भी न दिया 
जाए, जिसने उसे कैद किया है। मैं ग्रापका ध्यान इस श्रोर भी आाक्ृष्ठ 
करता हुं; क्योंकि इस बात के चालू रखने से वहुत-सी बुराइयां और 
बेइन्साफी हो सकती है । मेरे विचार से कंदी को दरखास्त देने का हक 
तो हर हालत में होना चाहिए । मैंने उस समय शेखी बघारने की नीयत 
से नहीं, वल्कि पूरी गम्भीरता के साथ, उनसे कह्‌ दिया कि आप लोग 
मेरी जान भले ही निकाल लें, किन्तु दवाव डालकर मुझसे बातें नहीं 
निकाल सकते । अपनी श्रवरोधी शिक्षा का प्रन्दाजा किसी को नहीं 
रहता; किन्तु यह मेरा ईमानदार निर्णय था और आफिसरों को मैंने 
उसकी गम्भीरता अनुभव कराने की पूरी कोशिश की । 

“मुके जो कष्ट {दिए जाते थे, वे यंत्रणा में तव बदल गए, जव 
मुझे रात या दिन में सोने नहीं दिया जाता था। भोर से बारह बजे 
तक मुझे ग्राफिस में रखा जाता था । तब एक घंटे के लिए मुझे जेल 
में ले जाया जाता था; फिर वहां से एक या दो घंटे के लिए आफिस में 
लाते, फिर जेल में ले जाते--यों इस सिलसिले को रात भर भोर तक 
जारी रखते । वीच-वीच में जों थोड़ा वकत मिलता, उसमें क्या खाक 
में सो पाता--ज्यों ही झपकी श्राती कि मुझे जगा देते और झाफिस में 
ले जाते कागज पर्र लिखने में यह क्रिया उतनी भीषण न मालूम पड़े; 
Tag मैं ईप्रातदारी से आपको विश्वास दिलाता हूँ कि कई दिनों तक 
लगातार इस क्रिया को दुहराने पर ऐसा मालूम पड़ता था कि दिमाग 
qe गया नसें चूर हो गईं, उफ केसी यंत्रणा ! हां, यंत्रणा छोडकर 
इसका दुसरा नाम दिया नहीं जा सकता है। 


'दिसम्बरर को दूसरे हफ्ते में इस यंत्रणा का अन्त हुप्ना और 
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“पूछताछ शक के गई कुछ दिनी कि वादि भुके खवर UA 
अब मुझसे पूछताछ नहीं की जाएगी ।' 
श्रीमान, ये तथ्य हैं और सरकार को भी इसे अस्वीकार करने 
या इसकी सच्चाई पर उंगली उठाने की हिम्मत नहीं हुई है। श्रपने 
इस मौके के लिए भी वेमौजू नहीं है-- 
'मेरी शिकायत यह है कि मुझे जो यत्रणाएं दी गई हैं, या मेरे 
साथ जो व्यवहार किया गया है, इसके लिए कोई भी औचित्य नहीं 
है । इसके लिए सरकार के पास कोई कानूनी या नैतिक विधि नहीं 
है। ग्राडिनेन्सों में अधिक से श्रधिक अख्तियार दिए गए हैं; किन्तु 
ऐसी कारंवाइयों के लिए उसमें भी जगह नहीं है। केदी वेचारा सबसे 
निरीह प्राणी होता है; वह जो भी जुर्म करे, सभ्यता उसे व्यवहार से 
रक्षा करती है। अपने जुमं के कारण कानूनी ढंग से, उसे फांसी दी 
जा सकती है। कंदी की हैसियत से केद के कानून तोड़ने पर, इसे 
सजाएं भी दी जा सकती हैं; किन्तु पुलिस को यदि वह बाते न बताएं, 
तो उसे कष्ट या यंत्रणा नहीं दी जा सकती; फिर राजनेतिक केदी के 
साथ ऐसा व्यवहार हो, यह तो और भी भयानक बात है । यहां मैं सर- 
कार का ध्यान दूसरी बात की ओर ग्राकृष्ट करता हूं । मैं अभिमान 
या शेखी नहीं दिखाता, लेकिन श्रपनी बात को महत्व देने के लिए 
मुझे कहना पड़ता है यदि सी० आई० डी० मेरे साथ ऐसा व्यवहार 
कर सकती है, तो उन लोगों के साथ कहां तक रह जाती है, ऐसे 
होगी, जो मुझसे भी भ्रधिक देशभक्त होंगे, किन्तु जो जनता के समक्ष 
या सार्वजनिक जीवन में मेरा ऐसा स्थान या पद नहीं प्राप्त कर पाते । 
ऐसे लोगों को सी० झाई० Sto की मर्जी पर छोड़ देना मुनासिब नहीं; 
ऐसी स्थिति का भ्रन्त तो होना चाहिए। 
"राजनेतिक विपक्षियों का दमन और नाश तो नाजियों और 
फासिस्टों का तरीका है ग्रौर कुछ कष्ट एवं यंत्रणाएं उनके शासन के 
मुख्य चिन्ह ! यह तकं पेश किया जाता है कि जो लोग मेरी तरह हिसा 


में विश्‍वास 
वास रखते हैं, उनका दमन हि स AEE रन AT, 
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नहीं १ भ/इस देतील का भी तता हैं पक्त "सके ६ कए भी 
कानूनी ढंग को ही वरतना होगा। एक राजनीतिक क्रान्तिकारी को 
फांसी भी दे दीजिए, यदि कानून उसे अपराधी समभता है तो; लेकिन 
कोई सूचना या खबर उससे लेने के लिए उसे यंत्रणा नहीं दी जा 
सकती । राजनीतिक संघर्ष में ga aga ही भयानक, पाशविक और 
संहारक है । किन्तु युद्ध के बंदियों के लिए कुछ नियम हैं, जिनका पालन 
सुसभ्य समाज ईमानदारी से करता है। युद्ध क्षेत्र में जिसे किरचों से 
झोंक कर निर्मेमता से मार दिया जा सकता है, उसे ही जब केद कर 
लिया जाता है, तो उसके साथ दुर्व्यवहार नहीं किया जाता और उससे 
उसके देश के जीवन के मापदंड. श्रौर सेना में प्राप्त पद के अनुसार 
बर्ताव किया जाता है ।' 

मैंने उस समय यह लिखा था ग्रोर श्राज भी इन्हें इसलिए दुहरा 
रहा हूं कि श्रीमान इसपर विचार करें। 

इसका एक दूसरा पहलू भी है। पूछताछ के सिलसिले में कहा 
गया था कि पुलिस को श्रपना काम करना ही है और ऐसे कामों में 
मानवी मूल्यों रौर सम्य श्राचार पर जोर नहीं दिया जा सकता । 
ऐसा कहना किसी भी सम्य सरकार और उसकी पुलिस के लिए 
लज्जास्पद है । मान लीजिए, पुलिस मानवी मूल्य और सम्य आचार 
पर घ्यान नदे, तो उस कानून पर तो घ्यान देना ही है। मेरा 
दावा है कि मेरे साथ जो व्वयहार हुआ, वह कानून संगत नहीं था । 

समाप्त करने से पहले श्रीमान से एक बात और कहना चाहता 
हुं कि भारत-रक्षा कानून श्रौर श्राडिनेन्सों ने इस नारकीय किले को 
पुलिस के लिए स्वर्ग बना रखा है । इस किले में किसी कंदी को लाकर 
पुलिस उसे बाहर के संसार से विल्कुल पृथक कर देती है, उसे किसी 
कचहरी या मजिस्ट्रोट के पास पेश नहीं करती रौर जब तक चाहें, 
यहां सड़ाती रहतो है। ऐसे तीन उदाहरण मेरे सामने हैं-इन्द्रप्रकाश 
आनन्द, जयचंद्र विद्यालंकार ग्रौर डाक्टर राममनोहर लोहिया के साथ 


ऐर या उससे बदतर व्यवहा ग्य 
भी मेरे ही ऐसा GS . Panini द Vya i i 
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है, ऐसे सेकड़ों मामले होंगे । मुझे ताज्जुब होगा, इस- प्रान्त का सर्वे- 
श्रेष्ठ न्यायाधीश होने की हैसियत से यदि श्रीमान पुलिस के जुल्मों के 
शिकार ऐसे निरीह बन्दियों की रक्षा करने का भार अपने ऊपर नहीं 
लेंगे। 

अव मैं ग्रपने कथन का सारांश दे रहा हूं 

(क) फैसले में जो कई तथ्य वताए गए हैं, वे गलत और 
जो तथ्य मैंने पेश किए हैं, उनका फैसले पर प्रभाव पड़ना चाहिए | 

(ख) मैं जो कुछ दिनों के लिए जल्द-जल्द स्टेट प्रिजनर वना 
दिया गया था, वह या तो इसलिए कि मेरी नजरबंदी में की गई गेर- 
कानूनी कारवाई को ढ़क दिया जाए या मेरे साथ जो दुर्व्यवहार Za 
है, उसकी श्रोर हाईकोर्ट का ध्यान नहीं जाने पावे । 

(ग) लाहोर किले में मुझे रखना बुरी नीयत का नतीजा था 
और है। 

(घ) मेरे साथ 20 श्रक्टूवर से IO दिसम्बर, [943 तकं ÜT- 
कानूनी व्यवहार किया गया, यानी gh कष्ट और यंत्रणाएँ. दी 
गई | ५ 

इसलिए मेरा निवेदन यह है ITU के ग्रनुसार या किसी 
दूसरी दफा के अनुसार मुझे यह श्रधिकार दिया जाए कि मैं अपने 
वकील की मारफत इस बात को कोर्ट में पेश करू और इस सम्बन्ध में 
फैसला पाऊं। अन्तिम बात कै सम्बन्ध में आपसे यह प्रार्थना है कि 


` आप उन लोगों के खिलाफ मामला चलाबें, जोगरकानूनी व्यवहार 


करने के मुजरिम है भौर मुझे श्राज्ञा दी जाए कि मैं सरकार पर मुक- 
इमा चलाऊं, जिसके नौकरों ने मेरे साथ ऐसे बुरे सलूक किए 
Ele 

इस सम्बन्ध में श्रपने वकील श्री जीवनलाल कपुर से सलाह ले 
सक्‌ और उन्हें श्रपनी वात बतला सकं, इसके लिए श्रीमान से निवेदन 
है कि उन्हें मुझसे मिलने की श्राज्ञा उन शर्तों के साथ दी जाए, जिन्हें 


आप उलि परफ़ फें॥ सह भी, निवेद्त है किए ARTo 
: ६ 


दे दी जता जिसमे बह असत बारे-्सें।ववेध्वाका छाई कार goti 
इतना समय लेने के लिए क्षमा चाहता हूं । 


श्रीमान का अत्यन्त विश्वस्त 
जयप्रकाश नारायण 


आजादी के सेनिकों के नाम 


इन्कलाबी सलाम, 
साथियों, 


सबसे पहले मैं आप लोगों को और उन साथियों को जो युद्ध के 
बन्दी वना लिये गये हैं ्रपना हादिक अभिनन्दन आप लोगों द्वारा 
दुश्मन से लड़ी गई शानदार लड़ाई के लिए ग्रपित करता हूं । मुदृतों से 
कुचले गये हमारे इस पीड़ित देश में इस तरह की घटना न कभी घटी 
और न इसकी उम्मीद की जाती थी । निसन्देह ही यह “खली बगावत” 
थी, जेसी कि हमारे अनुपम नेता महात्मा गाँधी ने कल्पना की थी । 

“यह “बगावत” दबा दी गई है, इस समय ऐसा ही मालूम पड़ता 
है। किन्तु मेरा ख्याल है, और आप भी इस बात से सहमत होंगे कि 
हमारी बगावत कुछ ही समय के लिए दबाई जा सकी है। इस पर हमें 
आश्चयं नहीं होना चाहिए। mead की वात तो यह होती कि हम 
अपने पहले धावे में ही इस साम्राज्यवाद को चकनाचूर करके पूरी 
तरह सफलता प्राप्त कर चुके होते। दुश्मन द्वारा यह स्वीकार कर लिया 
जाना कि यह बगावत करीब-करीब उसकी सत्ता को नष्ट कर चुकी 
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थी, सिंएबिसप्करती है किग्रपं नी? शाण्ट्रीया क्री तिवरे बहूलीस्मॉजिस में हम 
कितने सफल हुए हैं । 

और हमारी क्रांति भी यह पहली मंजिल की किस तरह कुचली 
गई ? क्या दुश्मन की से निक शक्ति---उसकी गुंडागिरी, लूट, अ्रगलगी 
और हत्या की हुकूमत--ने यह काम किया ? “बगावत कुचल दी 
गई”-ऐसा सोचना भी गलत है । हर क्रांति का इतिहास बताता है 
कि क्रांति कोई छुटपुट घटना नहीं हुआ करती है। क्रांति तो एक 
सामाजिक प्रक्रिया है श्रौर क्रांति के विकास के सिलसिले में ज्वार और 
भाटे आया ही करते हैं । इस समय हमारी क्रांति का पानी उतार पर 
है। हमारी क्रांति ऊपर से उठती हुई विजय पर विजय नहीं प्राप्त कर 
सकी, तो इसका कारण साम्राज्यवादी लुटेरों की पाशविक शक्ति की 
प्रवलता नहीं, बल्कि इसके दो श्रन्य कारण हैं । 

सबसे पहली बात तो यह है कि राष्ट्रीय क्रान्तिकारी शक्तियों के 
पास कोई चुस्त संगठन नहीं था जो इस क्रांति से पैदा हुई महान 
शक्तियों का नेतृत्व कर सके। कांग्रेस एक महान संस्था है, किन्तु जिस 
ऊँचाई पर यह क्रांति जा पहुंची, उसके अनुरूप वह भी भ्रपने को सिद्ध 
नहीं कर सकी । संगठन की कमी का यह काल था कि प्रमुख कांग्रेसी 
नेता और कार्यकर्ता भी नहीं जानते थे कि क्रांति कहां पर किस मंजिल 
तक पहुंच चुकी है। और बहुत दिनों तक तो यह विवाद ही चलता 
रहा कि यह कांग्रेस के कार्य-क्रम से कहां तक मेल खाती है। इस 
दुखद संत्य को भी हमें स्वीकार ही कर लेना है कि बहुत से प्रभावशाली 
क्रांग्र सजन अपने दिमाग को आजादी की इस ग्रन्तिम लड़ाई की ऊँची 
सतह तक ले जाने में भ्रसमर्थ सिद्ध हुए | महात्मा गांधी, डॉ० राजेन्द्र 
प्रसाद या सरदार पटेल में जिस गम्भीरता, शीघ्रता और दृढ़ निश्चय 
का रुख था, उसका प्रतिब्रिम्ब सभी कांग्रेस नेताओं के दिल और 
दिमाग में नहीं देखा गया था । 

दूसरी बात यह, कि क्रांति की जब पहली मंजिल खत्म हुई, तो 
जनता के सामने श्रागे का कोई कार्यक्रम नहीं रह गया । अपने हलकों में 
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अंग्र जी शिम को barearen ने कीम लिंधाकिंग्ससकी कर्श वप 
पुरा हो गया, वह चुपचाप अपने घर जाकर बैठ रही । इसमें उसका 
कोई कसूर नहीं था। यह तो हमारी गलती थी--यह हम थे जिन्हें 
जनता को आगे का कार्यक्रम देना था। जब हमने वह कार्यक्रम नहीं 
दिया, तो क्रांति की धारा रुक गई और अब ज्वार के बाद हम भाटे 
का दृश्य देख रहे हैं। अंग्रेजी फौज के पहुंचने के पहले ही यह भाटा 
शुरू हो गया था, उसने तो हटती हुई तरंग को धक्के देकर और जल्द 
हटा दिया । यहां सवाल उठता है कि क्रांति की इस दूसरी मंजिल में, 
कौन-सा कार्यक्रम हमें देना था। इसका जवाब क्रान्ति की प्रकृति पर 
निर्भर करती है। क्रांति सिर्फ सत्यानाश करने वाली शक्ति नहीं होती, 
वह निर्माण भी बहुत बड़ी प्रेरिका शक्ति है। कोई क्रान्ति सफल हो 
नहीं सकती, जो सिर्फ नाश ही नाश करे । यदि क्रांति को जिन्दा रहना 
हो, तो जिस शक्ति को वह नाश करती है, उसकी जगह पर तुरन्त नई 
शक्ति का सूजन करे । हमारी क्रांति बड़े-बड़े हल्कों में अंग्रेजी राज की 
सत्ता नष्ट कर चुकी थी, अब उसे उसकी जगह पर किसी नई सत्ता का 
निर्माण करना था। अग्न॑जी हाकिमों को भगाकर और हुकूमत की 
कड़ियों और प्रतीकों को तोड़-फोड़ या जलाकर ही सन्तोष नहीं कर 
लेना था, बल्कि उन हल्कों में फौरन ही नई क्रान्तिकारी सरकार का 
संगठन कर लेना चाहिए था और उसके लिए फौज और पुलिस की 
टुकड़ियां भी तेयार कर लेना था। यदि ऐसा किया गया होता, तो 
'लोगों में कल्पनातीत उत्साह और शक्ति का संचार हो गया होता, 
रचनात्मक कार्य के लिए एक विस्तृत क्षेत्र खुल गया होता जिससे क्रांति 
की लहर ऊंची से ऊंची सतह पर agat जाती, उन हल्को में भी, वह * 
फेल जाती जहां ऐसी लहर नहीं भ्राई थी और अन्तत: हम अपने समूच 
देश में एक सर्वोच्च सत्ता की सृष्टि कर लिये होते । 

सबसे पहले मैं अंग्रेजों द्वारा फैलाये गये इस होहल्ला पर दो शब्द 
कहता चाहता हूं कि क्रान्ति के दरम्यान हिंसा की गई। मैं मानता हु 


कि श्रधिक उत्तेजना के वशीभूत (कई स्थानों में हिसा भी हो गई, 
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किन्तु जितनी बड़ी बगावत थी श्रौर लोगों ने जेसी व्यक्तिगत और 
सामूहिक ग्रहिसा का परिचय दिया उनको देखते हुए यह हिंसा नगण्य 
ही समझी जानी चाहिए। लोग यह भूल जाते हैं कि हजारों अंग्रेजों या 
अंग्रेजी सरकार के हिन्दुस्तानी अफसरों की जान कुछ दिनों तक जनता 
की दया पर निर्भर करती थी और उन्होंने न सिफ उनको जान के प्रति 
बल्कि उनकी दौलत के प्रति भी श्रजीब दया और संयम का भाव दिख- 
लाया । फिर जरा उन हजारों नौजवानों और बूढ़ों की हिम्मत और 
बहादुरी की तारीफ कीजिये जिन्होंने दुश्मन की गोलियां अपनी छाती 
पर हँसते-हँसते लीं और अपने होंठों पर 'इन्कलाब जिन्दाबाद” की 
मुहर लगाते शहीद हो गये । इस देवी साहस पर अंग्रेजों ने प्रशंसा के 
कितने शब्द कहे हैं ? 

किसी भी हालत में अंग्रेजों के लिए यह;शो भा नहीं देता कि वे दूसरे 
द्वारा की गई हिसा पर उंगली उठायें । ग्राखिर हिन्दुस्तान में उनका राज्य 
किस णीज परनिर्भर है? वह हिंसा पर निर्भर है,वह खून से लथपथ है, वह 
दिन-रात ऐसी क्रूर हिसाएं किया करता है जिसकी मिसाल नहीं । वह 
करोड़ों भ्रादमियों को दिन-रात पीसता और उनके प्राण रकत को चूसती 
है । अंग्रेजों को यह पूछने का कौन-सा मुंह है कि हम ग्राजादी की अपनी 
लड़ाई किस हथियार से लड़ेंगे? कया हम पूरी हिसा निभावें तोवे 
अहिंसा को अपनाने को तैयार हैं ? क्या हजारों ग्रहिसक सत्याग्रहियों | 
को उन्होंने गोलियों से नहीं भून डाला है ? हम चाहे श्रुहिसा का प्रयोग 
करें या हिंसा का, अंग्रेजों के पास हमारे दमन के लिए एक ही हथियार 
« है वह है गोली, वह है लूट, बह है ग्रोरतों पर बलात्कार इसलिए उन्हें 
चुप ही रहना चाहिए । हम किस तरह लड़ेंगे, किस हथियार से लड़ेंगे 
इसका निर्णय करना बिल्कुल हमारा, काम है। 

जहां तक अपने लोगों का सवाल है, इस पर विचार करते समय 
मैं आप लोगों को याद दिला देना चाहता हूं कि गांधी जी श्रहिसा की 
घारणा में प्रोर कायं समिति और अखिल भारतीय क्रांग्रोस कमेटी की | 
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हटने कोरत रै नहीँ हैं! अ्रेहिसी उनके लिए जीवन सिन्त है धर्म 
है। किन्तु, कांग्रेस के लिए ऐसी बात नहीं है। इस लड़ाई के दरम्यान 
कांग्रेस ने कई वार इस बात को दुहराया है कि यदि हिन्दुस्तान भ्राजाद 
हो जाय या राष्ट्रीय सरकार कायम की जाय, तो वह चढ़ाई करने 
वालों का सामना हथियार से करने को तैयार हैं । यदि हम लोग जापान 
और जर्मनी से हथियार लेकर लड़ने को तैयार हैं, तो फिर हम अंग्रेजों 
से हथियार की लड़ाई क्यों न लड़ें ? इसका जवान सिर्फ एक हो सकता 
है कि यदि कांग्रेस की सरकार होगी तो उसके पास फौज भी रहेगी । 
लेकिन, ्राज तो ऐसी कोई वात नहीं है । किन्तु, मान लीजिये कि एक 
क्रांतिकारी सेना संगठित की गई या आज की हिन्दुस्तानी सेना या 
उसके किसी हिस्से ने विद्रोह कर दिया, तो क्या यह श्रसंगत नहीं होगा 
कि पहले हम सेना को विद्रोह करने को कहें और फिर विद्रोही सैनिकों 
`को सलाह दें कि वे श्रपने हथियार नीचे डालकर अंग्रेजों की गोली 
खुली छाती पर लें? 
मैं यह साफ कह देना चाहता हूं कि बहादुरों की ग्रहिसा में मेरा 
पूरा विश्वास है और यदि वह बड़े पेमाने पर प्रयोग में लाई जाय तो 
हिंसा की कोई जरूरत नहीं रह जाती । किन्तु, जहां ऐसी हिसा का 
अभाव है, वहां शास्त्रीय सूक्ष्मताओं की आड़ में प्रचारिता कायरता को 
मैं क्रांति के विकास का बाधक और उसकी असफलता का कारण नहीं 
बनने दे सकता । 
अपनी कांति की अन्तिम मंजिल की पुरी तस्वीर दिमाग में रख 
कर हमारा यह कर्तव्य हो जाता है कि हम अपने को संगठित करें, 
आगामी युद्ध की तैयारी करें, और क्रांति की फौज को.शिक्षित प्रौर 
श्रनुशासित बनायें । यह सब करते हुए हमें हमेशा यह याद रखना है 
क्रि सिफ षड्यंत्र हमारा लक्ष्य नहीं है । पुरी जनता एक साथ वगावत 
कर दे, हमारा लक्ष्य यह है । इसलिए क्रान्ति के टेकनिकल कामों को 
करते हुए भी हमें जनता में व्यापक कार्य करना है, गांवों के किसानों में 
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हम लगातार काम करते जाए । उत्त हमे लगातारप्रचारकरना 


है और उनकी श्राये दिन की तकलीफों में मदद पहुंचाना है सामयिक 
मांगों के आधार पर उनका संगठन करते जाना है और उनमें से अपने 
लिए सैनिक भी भर्ती करते जाना है । फिर इन सेनिकों को राजनीतिक 
शिक्षा और टेकनिकल ज्ञान भी हमें देना है। यदि हमने शिक्षित afani 
की अच्छी टोलियां बना लीं, तो फिर एक मुट्ठी लोग वह कर दिखायेंगे 
कि जिसे हजारों नहीं कर सकें । हर तालुका और थाने में, हर कारखानें 
और दूसरे श्रौद्योगिक केन्द्र में हमें नौजवानों की ऐसी लड़ाकू टोलियाँ 
चाहिए जो अगली बगावत के लिए दिमाग से ग्रौर सामान से तैयार 
रहें । ; 

फिर हमें हिन्दुस्तानी फौज श्रौर सविसों के वीच काम करना है । 
प्रचार और प्रदर्शन का काम भी [है। स्कूलों में, कालेजों मे, बाजारों 

, में, भी काम करना है । देशी राज्यों में और हित्दुस्तान की सरहदों पर 

भी हमें उठना है । यह मेरे लिए संभव नहीं कि सारी तैयारियों को हम 
यहां गिना सकें। इतना ही कहना काफी है कि बहुत से काम करने हैं 
और संब आदमियों के लिए काम है । हम बहुत कुछ कर रहे हैं किन्तु 
ज्यादा काम करने को ही धरे पड़ हैं । 

सिवा नौजवानों के ये सारे काम कौन करेगा ? क्या मैं आशा करूं 
कि हमारे विद्यार्थी साथी जिन्होंने इस. बगावत में इतना किया है, वे 
इस काम में भी डट जायेंगे और अपनी प्रतिज्ञा की पूर्ति करेंगे ? इसका 
जबाव हम उनसे चा l 

मैं यह स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि तैयारी का यह मतलब कभी 
नहीं है कि naar जो[काम हो रहे हैं, वे रोक दिये जाए। नहीं, हाथा- 
पाई, सरहदी कार्रवाईयां, छोटी-छोटी मुठभेड़--ये सब तो चलते हां 
रहना चाहिए । ये सव चढ़ाई की तैयारियों में ही शुमार किये जा सकते 
हें 


जनता में पूरा विश्वास रख कर और अपने उद्देश्य में पूरी भक्ति 


रखते हुए हमें भागे हढ़ते।ज़ाजा है| हमारे कदम सजबूती सउ हमारा 


हृदय चोवम>०व ०हो9)भोळ'हबयारी आंखें साफ देखें niegan 
आजादी का सूरज क्षितिज पर उग चुका है, हमारी शंकायें, हमारे 
आपसी झगड़े, हमारी निष्क्रियता, छुमारी विश्वासहीनता बादल बन 
कर कहीं उस सूरज को ढक न लें और कहीं हम फिर अपने ही पेदा 
किये हुए अंधकार में भटकने न लगें। 

रन्त में साथियों, मुझे यह कहते बड़ी प्रसन्नता हो रही है कि मैं एक 
बार फिर श्राप लोगों के बीच आकर अपनी सेवायें आपको समित 
करने का श्रभिमान अनुभव कर रहा हूं । आपकी सेवायें करते हुए अपने 
नेता को 'करो-या-मरो' का नारा मेरा ध्रुवतारा होगा और आपकी 
श्राज्ञा का पालन ही मेरा एक मात्र ग्रानन्द ! 
हिन्दुस्तान के किसी कोने से 


~< Se id 


गांधी जो को एक चिट॒ठों 


प्रिय बापु जी, 
चरणों में सादर सप्रम प्रणाम ! 


प्रभा के[हाथों ग्रापका जो कृपा-पत्र ग्राया था, वह उसी समय मिल 
चुका था। खेद है कि अब तक उत्तर नहीं दे पाया था, क्षमा प्रार्थी 
gl 


मैंने प्रभा से सिफं इतना ही कहा-था कि आपसे पूछ लें कि जो पत्र 
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लाहौ रस सवाम भेजी भी वह मिले। था थी मिह अहै कि 
उसने आपको पत्र लिखने का कष्ट दिया। फिर भी कुपापत्र पाकर 
धन्य हुआ हूं। 

यह सही है कि कुछ विचार-क्षेत्रो में मैं खिंचकर श्रापके बहुत 
निकट ग्रा गया हुं, जिससे मुझे प्रसन्नता ही मिलती है । परन्तु साथ 
ही इस बात का दु:ख बना हुआ है कि मौलिक सिद्धान्तो के क्षेत्रों में 
श्राज भी भ्रपने को आपसे उतनी ही दूर पाता हूं, जितना कभी भी था 


और काये क्षेत्र से तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरा क्षेत्र दूर ही नहीं, बल्कि . 


नितान्त प्रथक भी हो जाएगा । इधर प्राय: जितनी घटनाएं हुई हैं, उनका 


कारण तो मैं इस धारा में भ्रपने को श्रधिकाधिक वेगवान ही हुआ पाता _ | 


g अस्तु, जसा आपने लिखा है, जेल की और बाहर जगत की भावनाओं 
में अक्सर श्रन्तर पाया जाता है। 
यों तो जेल मनुष्य का रहने का स्थान नही है, फिर भी मैं ग्रापको 


विश्वास दिलाता हूं कि मैं न अपनी रिहाई के दिन ही गिन रहा हूं कि ' 


यही सोचता हूं कि कोई महायज्ञ कर रहा हूं । 

क्रान्तियों में कुछ का मरना, कुछ का वरवाद हो जाना, कुछ का 
कारीगरी में सड़ते रहना अनिवार्य है। इसमें किसी प्रकार के सोच- 
विचार का स्थान ही कहां है? अभी हजारों जेल में पड़े हैं--आगे भी 
हजारों पड़ेंगे । 

अब हमारे वाग के वरसाशी फूलों के म्लान मुख पर बुढ़ापे की 
झुरियां पड़ चुकी हुँ । उनको जगह लेने के लिए शीत ऋतु के फुलों के 
अंकुर मिट्टी के श्रांचल में झाक रहे हैं । और, आजकल मेरा श्रधिक 


समय उन्हीं के भविष्य के निर्माण में बीत रहा है श्री रं इस कल्पना में की . 


मेरी इस छोटी दुनिया के किस कोने को कोन सा फूल आलो क्रित करेगा 
और किस क्यारी को अपनी मुस्कान से ढक लगा । 
परिस्थिति इस बात का विश्वास दिला रही है कि ग्रपनी कल्पनाग्रों 
का मुत रूप ग्रवश्य देखने को मिलेगा । 


आर, इससे प्रसन्नता का ही अनुभव करत क्योंकि अपने परि 
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आशा है, इस वकवास से कुछ मनो रंजन ही हुआ होगा । फिर भी 
पत्र की लम्बाई के लिए क्षमा चाहता था । पत्रोत्तर देने का कष्ट न करें, 
तो ही'मुक्त संतोष होगा । 

बम्बई में ज्वर हो जाने का समाचार पढ़कर दुःखी हुआ था । 
ग्राशा है, अव स्वास्थ्य ठीक होगा । सरदार साहव के चरणों में मेरा 
प्रणाम । समाचार पत्रों से यह जानकर खुशी हुई है कि उनके स्वास्थ्य 
में सुधार हो रहा है। आशा है, शीघ्र ही पूर्ण स्वास्थ्य लाभ कर HATI 

aili को आई थी | फिर इस महीने के 
अन्त में उसके आने की झाशा है । 


आपका 


 --जयप्रकाश 


अगस्त क्रांति का हीरो 


अ्रगस्त, लाहौर, देवली रौर हजारीबाग की जेलों में श्री जयप्रकाश 
जी को बन्द रखा गया भ्रौर उन्हें तरह-तरह की यातनाएं दी गई परन्तु 
उन पर किसी भी प्रकार काबू नहीं पाया जा सका। गेंद को जितनी . 
शक्ति से दबाग्रो वह उससे दूनी तेजी से उछलती है । इसी प्रकार 
जयप्रकाश रहे। उन्हें जितना दबाया गया वे उससे ग्रधिक रूप में विद्रोह 
बनकर आगे आते रहे। और वह मेहन्दी के समान अपना ग्रमिट प्रभाव 
-छोड़ते रहे--“रंग लाती है हिना पत्थर पे पिस जाने के बाद । 
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स्‌ मै/हरजॉरोबीर्गओल से वे ऐसे निकषे कि अमे सर- 
कार ग्रवाक्‌ रह गयी । जेल के जिस हिस्से में उन्हें रखा गया था वह 
था “छोकरा किता? aai, “जुविनाइल वार्ड” | इस किले में नावा- 
लिग कंदी रखे जाते थे । परन्तु इस वार्ड में राजबन्दियों को ही रखा 
जाता था। सन्‌ 30 में राजेन्द्र बावू दीप बाबू और सन्‌ 32 में सरहदी 
गांधो भी बन्दी बनाए गए थे । i 

अगस्त की श्रगवानी की धमक इस जेल में भी पहुंची थी। क्रांति-- 
“महा क्रांति” | इस क्रांति में मैं क्या इसी जेल में सड़ता रहुंगा। 
जयप्रकाश का मन विद्रोही होने लगा । जेल की पथरीली दीवारों को 
देखकर उनका खून खौल जाता । क्योंकि जयप्रकाश का मस्तिष्क वैज्ञा- 
निक है । और उन्हें प्रयोग पर विशवास है। इसलिए दशहरा को 
उन्होंने प्रयोग करके देख लिया कि वार्ड देर तक खुले रह सकते हैं। 
बुजियों की रोशनी के बावजूद दीवार के निकट अन्धेरा रहता है । 
वा्डरों और जमादारों को कुछ देर तक चकमे में रखा जा सकता है। 
घड़ी देखकर प्रयोग कई दिनों तक चला कि कितने समय में सब वहां 
से निकल सकते हैं । 

“दीवाली फिर आ गई सजनी” जेल के भीतर दीवाली का जुलूस 
निकल रहा था। इस जुलूस में सिर्फ कैदी ही नहीं वार्डर तथा जमादार 
भी इस ग्रभूतपूर्वे तमाशे को देखते घूम रहे थे। जैसे ही अर्ध-रात्रि 
'बीतती है कि चारों ओर सन्नाटा हो जाता है। 

तभी उस नीरवता को चीरते हुए एक छात्र गाने का जोरों से सस्वर 
गाता है। “पंछी उड़ जा श्रपने देश” | यह मात्र गाना ही नहीं था 
बल्कि संकेत था--“स्थिति साफ है।” बाकी कदी अघं-रात्रि में गाये 
जाने वाले उक कंदी की दर्दभरी आवाज का रसास्वादन लेते-लेते नींद 

में ऊंघ रहे थे श्रौर उघर एक के बाद एक छ: व्यक्ति उस पथरीली 
कंकरीली जमीन पर घड़ाधड़ कूद कर अंधेरे में विलीन हो रहे थे । यह 
सप्ति धुव थे जो सच्चे साथी थे जयप्रकाश बाबू के | 

जयप्रकाश बाबु जो सीघे तनकर खड़े भी हो नहीं पाते थे--विद्यत 
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गति के छलपग/लगाक तीर की' हैं दीकोर/फाद गए व्ीरअथरीली 
जमीन पर नंगें पैर दौड़े जा रहे थे, दोड़े जा रहे जब तक वे दौड़ सकते 
थे । कंकड़, पत्थर, कंटीले जंगलों से वे तेजी से पार हो रहे थे। कितनी 
बार ठोकरे खाई । गिरे। सम्हले। पर फिर भी हिम्मत न छोड़ी। 
परों में फफोले पड़ गए और ठोकरों से वे फूटते भी रहे टीस भी होती 
रही परन्तु गति में कोई अन्तर नहीं पड़ा । घड़ी बीती, पहर बीता और 
तब तक वे सभी सुरक्षित स्थानों पर पहुंच चुके थे। भूख प्यास से 
निदान उनका शरीर जवाब दे रहा था परन्तु 4 बजते ही पुन: वे उठे, 
चूड़ा नमक खा कर फिर जंगल-जंगल पारकर वे एक छोटी-सी बल 
गाड़ी में देहाती किसान के वेश में ऐसे स्थान पर पहुंच गए जहां वे हर 
प्रकार के खतरे से परे थे । 

उधर हजारीबाग जेल में त्राहिमान-त्राहिमान हो उठा । कैदी भाग 
गए। और फिर सरकार ने घोषणा की कि जिन्दा या मुर्दा जो इन 
कैदियों को लाएगा उसे 2 हजार रुपये इनाम में मिलेंगे। जयप्रकाश 
नारायण 5000) , योगेन्द्र शुक्ल 5000) रामानन्द मिश्र 5000 ), सूरज 
नारायण सिंह 2000) गुलावचन्द 2000), शालिग्राम सिंह 2000) 
इनके पलायन से जनता में जोश भर गया 40 करोड़ श्रव नहीं aat 
नहीं मरेंगे । 
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बहादुरी की कद्र 


9 नवम्बर 942 दीवाली की रात। जेलोंमें जोरों के साथ 
त्योहार मनाया जा रहा था। बड़ा जश्न चल रहा था। उसी समय 
जयप्रकाश ने जान की वाजी लगा दी और पांच मित्रों के साथ जेल की 
दीवार लांघ कर भाग निकले । 

जयप्रकाश वेष बदल कर चुपचाप आंदोलन का कार्य करते रहे। 
जगह-जगह जाते, लोगों से मिलते ग्रौर उन्हें संगठित करते | सरकार 
हैरान थी, आखिर, l8 सितम्बर 2943 को दिल्ली स्टेशन पर पेशावर 
जाते हुए फ्रटियर मेल में पकड़ लिए गए, पुलिस उनको लाहौर'ले 
गई | वहां बड़ीबड़ी यातनाएं दीं । सुप्रसिद्ध नेता राममनोहर लोहिया 
भी agt बन्द थे । 

इसी श्ररसे में अंग्रजी सरकार ढीली पड़ी । महात्मा गांधी और 
अन्य नेताओं से समझौते की बातचीत शुरू हुई। ]] AT 946 को 
जयप्रकाश भी रिहा कर दिए गए। उनकी मुक्ति पर प्रसन्नता प्रकट 
करते हुए गांधी जी ने कहा था, “मैं उनकी बहादुरी की कद्र करता हूं।' 

जुलाई 7946 में बम्बई में कांग्रेस महासमिति की एक महत्त्वपूर्ण 
बेठक हुई। उसमें कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पास किया, जिसमें ब्रिटिश 


सरकार के इस सुझाव को मान लिया गया कि कांग्रेस और मुस्लिम 
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लोगे पमिं+क र्‌) कत्रर्वमेरेगशब्ट्रीयेपासरकीरकी'रचापॅम KUN समय 
जवाहरलालजी ने जयप्रकाश को दावत दी कि कांग्रेस कार्यसमिति के 
सदस्य बन जाएं | जयप्रकाश ने इन्कार कर दिया । उनको शिकायत 
थी 6 राष्ट्रीय सरकार में कांग्रेस ने कुछ ऐसे लोगों को लिया है 
जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम में कोई हिस्सा नहीं लिया था और न कोई 
त्याग किया था। 
नवंबर में जवाहरलाल जीने अपना ग्राग्रह फिर दोहराया और 
बहुत जोर डाला। तब जयप्रकाश और डा० लोहिया कार्यसमिति के 
सदस्य हो गए । मगर जव उन दोनों ने देखा कि कांग्रेस को देश की 
अखंडता के मुकाबले सत्ता ज्यादा प्यारी है और वह गांधी जी को इच्छा 
के विरुद्ध, देश का विभाजन भी, स्वीकार कर लेगी तो दोनों ने ही 
कार्यसमिति से इस्तीफा दे दिया | जयप्रकाश ने यह भी महसूस किया 
कि कांग्रेस को . हुकूमत का चस्का लग गया है और वह किसी प्रकार 
की मत भिन्नता स्वीकार करने के लिए तयार नहीं है। इसीलिए उन 
के और कांग्रेस के बीच खाई बढ़ती गई। 
अजादी आई, लेकिन देश के बंटवारे से जयप्रकाश को चोट 
पहुंची । मगर कोई चारा नहीं था कुछ ही दिन बाद महात्मा गांधी 
की हत्या कर दी गई। जयप्रकाश को बहुत दुख हुआ । सारा सुनसान 
नजर आता था। मार्च na कांग्रेस समाजवादी पार्टी कांग्रेस से 
अलग हो गई । जयप्रकाश नई पार्टी के जनरल सेक्रेटरी बनाए मए । 
0952 के ग्राम चुनाव में समाजवादी पार्टी कांग्रेस के मुकाबले 
ढेर हो गई। इससे पार्टी के श्रन्दर मनमुटाव पैदा हुआ और एक दूसरे 
के खिलाफ दोष लगाए जाने लगे । जयप्रकाश की ग्रात्मा को बहुत 
तकलीफ पहुची । 23 जून 09520 जयप्रकाश के उपवास शुरू किया । 
यह उपवास तीन हफ्ते तक चला । उनका वजन 7 कम हो गया । 
लेकिन इस उपवास से इनके मुख पर नई ग्राभा आ गई और वाणी में 
भी अद्भुत ओज पेदा हो गया। 


जवाहरलाल जी ने जयप्रकाश को दाबत दी कि केंद्रीय सरकार में 
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-आ जरि प्रशासन की मे उमकी हीर्थ वेट सरकत Kaa 
राजी नहीं हुए। उन्होंने कहा कि जब कांग्रेस समाजवादी कार्यक्रम को 
असली रूप देने को तयार नहीं है तो सत्ता में रह कर मैं क्या करूंगा । 
* सच तो यह है कि जयप्रकाश और जवाहर लाल जी के बीच मतभेद 
बढ़ता ही गया । 


व्रमेरिकी सेनिकों के नाम-पत्र 


हिन्दोस्तान के कोने से 
दोस्तों, 


मैं यह पत्र आपको इसलिए लिख रहा हूं कि मैं भ्रपने देश के बाद 
सबसे भ्रधिक प्रेम भ्रमेरिका से ही रखता हूं । मैंने आपके महान देश में 
अपन जवानी का सबसे सुनहरा समय और जिन्दगी के सबसे सुखमय 
सात साल विताये । आपके देश में मैं विद्यार्थी की हैसियत से.गया था। 
और वहां ग्रापके विश्वविद्यालयों से ही नहीं, खेतों और कारखानों से 
भी बहुत कुछ शिक्षा प्राप्त की जहां मैं ग्रपनी पढ़ाई के खर्चे का जुगाड़ 
करने के लिए मजदूरों की तरह काम किया करता था। केलिफोनिया, 
gatar और विस्कोंसिन के विश्वविद्यालयों में शिक्षा ग्रहण करता हुभ्रा 
भ्रन्ततः मैंने श्रोहियो से उपाधि प्राप्त की । श्राप लोगों में ऐसे लोग भी 
हो सकते हे । जिन्होंने इस विश्वविद्यालयों में शिक्षा प्राप्त की है। ऐसे 
लोगों के प्रति मैं भाईचारे का ग्रभिवादन भेज रहा हूं । 


CC-0.In Public Domain. Pani anya Maha Vidyalaya Collection. 


एघार Kaa 5्यहोअम०बसासिळ aa Fodio ATT 
लोगों की तरह उन लोगों में से हूं जो स्वाधीनता को प्यार करते हैं 
और उसके त्रिए अपनी जान उत्सर्ग करने को उद्यत रहते हैं। एक 
समाजवादी की हैसियत से भी ग्रापकी सेवा में यह पत्र प्रेषित कर रहा 
हूं क्योंकि हमारा विश्वास है कि समाजवाद में ही लड़ाई का मूलोच्छेय 
हो सकता है श्रौर स्वाधीनता की सुरक्षा भी उसी के अन्दर सम्भव 
है । 
एक और हैसियत से आपकी सेवा में यह पत्र भेजना ऑवश्यक 
जंचा । आप जानते हैं, मैं अंग्रेजी साम्राज्यवाद द्वारा हजारीवाग जेल 
में कैद कर लिया गया था। किन्तु हर युद्धबन्दी को यह अधिकार है 
कि वह दुश्मन के शिकंजे से मौका पाते हौ भाग निकले और मैं अभी- 
अभी उस अधिकार का उपयोग कर बाहर श्राया हूं जिससे स्वाधीनता 
की लड़ाई में सक्रिय भाग ले सक्‌ । हमारे देश के दुश्मन ने मेरा मतलब 
अंग्रेजी साम्राज्यवाद से है--यह घोषित किया है कि जो कोई मुझे 
पकड़ेगा या पकड़वा देगा उसे भारी इनाम दिया जायगा--मानों मैं 
कोई घोर अपराधी हूं और मैंने न्याय को चरका दिया है। यदि किसी , 
कुयोग से आप में से कोई कमी दुइमनों द्वारा युद्धबन्दी बना लिया जाए 
और मौका मिलते ही वह बाहर निकल आवे, तो निस्सन्देह ही आप 
उसे हीरो मानेंगे प्रौर उसकी श्रर्चाना श्रौर आयर्थंना करेंगे। मैं अपने 
को हीरो कहलाने की घृष्टता नहीं कर सकता किन्तु मैं अपराधी भी 
नहीं हुं । अपने देश की जनता की स्वाधीनता के लिए उद्योग करने 
वाला एक तुच्छ सेवक ही अपने को मैं हमेशा मानता रहा हूं । 
आज संसार में बहुत से लोग स्वाधीनता के लिए लड़ और मर 
रहे हैं । किन्तु मेरे विचार से स्वाधीनता का शब्द बहुत कुछ घुंधला, 
अर्थहीन और भ्रामक हो गया है| मेरे लिए यह शब्द कोई हवाई ग्रादशे 
,नहीं है जिस पर सिर्फ़ रेडियो पर व्याख्यान दिये जाएं, बल्कि मेरे 
निकट वह एक ठोस पदार्थं के रूप में उपस्थित है । स्वाधीनता का 


सबसे पहला और प्रमुख अर्थ,मेरे सामने यह है कि [मेरा यह देश 
CC-0.In Public Domain. Panini Kawa Maha Vidyalaya Collection 


j 


my मेरे वेद के करोड़ों RN g Fa 
डाली गई जंजीरों से मुक्त हो जाएं । 

ग्राप लोग स्वाघीनता के सेनिक हैं श्रौर संयोगवश हमारे देश के 
इतने निकट सम्पर्क में आये हैं, इसलिए मेरी समझ में आपके लिए 
सबसे पहले यह आवश्यक हे कि आप हमारी इस स्वाधीनता की 
लड़ाई का महत्व सममे और हमारे उद्योगों की सराहना करें। 

नागरिकों के झूठे प्रचार से आप लोग अच्छी तरह अवगत हैं । 
Sro गोयबेल्स अपनी झुठाइयों के चलते असत्य का श्रवतार ही सिद्ध 
हो बुका है। किन्तु आप लोग एक कुठाई से अभी तक परिचित नहीं 
हो सके हैं जिसे साम्राज्यवादी भुठाई कहते हें और जिसके आचार्य 
चिल, हैलिफेक्स, एमरी और उनके भ्रनेक अंग्रेज साथी और शागिर्द 
है । यदि हिन्दोस्तान के वारे में जरा भी चिन्ता आपके मनःपें उदित 
हुई होगी, तो दो बड़ी झुठाइयां आपके सामने पेश की गई होंगी । 
उनमें पहली भुठाई यह है कि अंग्रेज तो हिम्दोस्तान में हिन्दोस्तानियों 
को स्वराज्य की शिक्षा देने के लिए टिके हुए हैं भ्रौर ज्योंही हम योग्य 
हुए कि यहां से बिना टिकट के ही रवाना हो जायंगे। दूसरी भुठाई यह 
है कि अंग्रेज हिन्दोस्तान को आज ही आजाद कर देने (को तयार हैं 
बशत कि हिन्दुस्तान के सभी लोगों में एका हो जाय । 

इनसे बड़ी झुठाइयां इतिहास में कभी नहीं कही गई थीं। किन्तु 
इन झुठाइयों का प्रचारित करने वालान तो गोयवेल्स है और न 
गुस्ताखनात्सी शासक ! इसलिए इन भुठाइयों से आपके कान भला 
नहीं उठते इन पर युग श्रौर परम्परा की मर्यादा मढ़ी हुई है और 
अंग्र जी संस्कृति की कलई इन पर चढी हुई है। बड़े-बड़े लाटों के मुंह 
से हम इन्हें सुनते है, बड़े-बड़े ग्रभिजात्यों की जिह्नायें इन्हें बकती हैं। 
कविता और साहित्य, ज्ञान भौर विज्ञान ने इन भूठाइयों पर पवित्रता 
की मुहर लगा रखी है । इस तरह कि हम उदार से उदार अंग्रेजों के 
मस्तिष्क को भी इनसे मुक्‍त नहीं पाते। : ' 

सिवा कुछ बददिमागों के, यह कहना कि मस्तिष्क का अपमान 
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की शिक्षा देने के लिए की गई है । श्राप भी इसे अच्छी तरह जानते हैं 
कि साम्राज्यों की स्थापना लूटने और चूसने के लिए की जाती है । 
और अंग्रेजों ने ,.हमारे देश को जिस तरह लूटा और चूसा है, उसका ; 
ज्ञान आपको हो जाय, तो श्राप भी श्राश्‍चर्यं चकित हो जायेंगे, गर्चे 
झ्रापके देश मे श्राय व्यय का लेखा-जोखा अ्ररबों-खर॒बों तक किया 
जाना साधारण-सी वात है। 

अंग्रे जों द्वारा गुलाम बनाये जाने के पहले हिन्दोस्तान एक भ्राजाद 
देश था । स्वराज्य की शिक्षा उसे किसी देश से ग्रहण करने की जरूरत 
नहीं थी । इसमें शक नहीं कि हमारे देश में आपत्ती लड़ाइयां थीं किन्तु 
यदि इसी से स्वराज्य की श्रयोग्यता सिद्ध की जाय, तो सारे यूरोप 
झौर उसके आस-पास के द्वीपों को स्वराज्य की शिक्षा पाने की सबसे 
afas जरूरत है जो कि हमेशा ही खूनी जंग किया करते हैं--भ्रच्छा 
हो उन्हें यह शिक्षा भ्रमेरिका ही दे पहले तो किसी की आजादी छीन 
लेना और फिर यह कहना कि हम तुम्हें श्राजादी की शिक्षा दे रहे हैं 
--इतती बड़ी कुठाई है कि कोई साम्राज्यवादी देश ही ऐसा दुस्साहस 
कर सकता है। ; | 

अंग्रेजी भुठाइयों के दो नमूने मै ग्रापके सामने और भी पेश 
करना चाहता हूं। इसके लिए भारतीय सरकार की तरफ से ग्रांख हटा 
कर हमें प्रान्तीय [सरकारों की शोर जाना पड़ेगा। अंग्र जो ने हल्ला 
मचा रखा है कि आज भी कितने प्रान्तों पर भारतीयों द्वारा ही शासन 
किया जा रहा है । किन्तु इन स्व-शासनों का क्या मूल्य है, श्राप जानते 
हैं? अ्रभी-प्रभी सिंध के प्रधान मन्त्री श्री अल्लाबरूश को गवनेर ने 
डिसमिस कर दिया है । उनका क्‍या कसूर था ? उन्होंने 'खानबहादुर' 
की उपाधि अंग्रेजों को वापस कर दी और 'हिन्दोस्तान मे--आजकल 
जो रीति बरती जा रही है, उससे अपनी असहमति प्रकट की । सिर्फ 
इसी भ्रपराध पर एक गवर्नर की इतनी जुरंत होती है कि जनता और 


असेम्बली का पूरा विश्वास जिसने प्राप्त कर रखा है, वैसे प्रधान मंत्री 
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. एक मंत्री, डा० श्यामाप्रसाद मुखर्जी, को इसलिए इस्तीफा देना पड़ा 
कि वहां का गवर्नर दिन-व-दिन के काम में हस्तक्षेप किया करता है। 
अपने एक बयान में उन्होंने बताया है कि किस तरह यह प्रान्तीय 
स्वतंत्रता बिल्कुल ढोंग श्रौर तमाशा है । 
अंग्रेजों का कहना है कि ज्यों ही एकता हुई कि हम हिन्दोस्तान 
को आजादी दे देंगे । बंगाल और सिंध में तो यह एकता थी---क्योंकि 
वहां के मंत्रिमंडल में सभी समूह के लोग शामिल थे और जो विरोधी 
पार्टी थी, उसका रहना तो प्रजातंत्र के सफल संचालन के लिए 
श्रावश्यक है ही । फिर इन प्रान्तों में ही स्व-शासन का उपभोग क्यों 
नहीं करने दिया गया ? मुझे उम्मीद है कि अब अधिक उदाहरणों की 
जरूरत नहीं होगी इसे सिद्ध करने के लिए अंग्रेज अपनी इच्छा से 
हिन्दोस्तान छोड़ने को तैयार नहीं हैं । 
ऐसी हालत में हम क्या करें ? समूचा हिन्दोस्तान नात्सिकों और 
फासिस्टो के खिलाफ है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने और हमारी 
सोशलिस्ट पार्टी नेबार-बार यह घोषणा की है कि हम इस पार्शविक 
और श्रनेतिक पद्धति के सवंथा विरोधी हैं । इस महायुद्ध के शुरू होने के 
बहुत पहले से ही, जब तक कि बहुत से प्रजातंत्र अपने लिए पद चुन 
नहीं सके थे, राष्ट्रीय और समाजंवादी भारत ने प्रजातंत्री स्पेत और 
च्यांग काईशेक के प्रजातंत्री चीन के पक्ष में ग्रपने को घोषित किया था 
और जर्मनी, इटली एवं जापान के खिलाफ जेहाद बोल दिया था। 
यदि हिन्दोस्तान भ्राजाद होता तो इस श्रत्तर्राष्ट्रीय संकट में उसका 
शानदार हिस्सा हुआ होता और उसके हस्तक्षेप से यदि यह महायुद्ध 
टल नहीं गया होता, तो एशिया में फैल तो नहीं ही पाता। स्वतंत्र 


ui ग्राप्रके क्रो mna UA हू 

आप हमारी आजादी की लड़ाई में मदद करें। यह मदद श्राप तीन 
तरह से दे सकते हैं। पहली बात अंग्रेजों ने हमारे खिलाफ जो फासिष्ट 
लड़ाई छेड़ रखी है, श्राप उसके काले धब्बे से अपने दामन को वचाये 
रखे । सुना है कि ग्रापकी सरकार ने भी श्रापको ऐसी सूचना दी है कि 
` आप दमन के काम में अग्रेजों की मदद नहीं करें। आप दूसरी मदद 
हमारी यह कर सकते हैं कि श्राप अपने देशवासियों, अपने नेताओं और 
श्रपनी सरकार को हिन्दोस्तान के संबन्ध में सच्ची खबर और राय 
दीजिये । श्राप हमारे बीच हैं, इसलिए श्राप हमारे सम्बन्ध में सच्ची 
खबरें साधिकार दे सकते हैं। अपने देश की सहानुभूति और सहयोग 
हमें प्राप्त कराकर श्राप उस आदर्श को सहायता पहुंचायेंगे, जिसके 
लिए आप जान तक कुर्बान करने को तैयार हैं। हमारी तीसरी मदद 
आपसे यह होगी कि आप अंग्रेज सिपाहियों श्रौर श्रफसरों को भी 
हिन्दोस्तान की यथार्थ स्थिति के बारे में ज्ञान दें । अंग्रेज सैनिक बड़े 
बहादुर होते हैं और यदि सत्य बातें उनके सामने रखी जाएं, तो वे 
हमारे उद्देश्य की न्यायपरता समभने में चूक नहीं करेंगे। आज तो 
उनके दिमाग और दिल में गलत 'धारणा, जातिगत घृणा और 
हिन्दोस्तान के प्रति घोर भ्रज्ञान भरा पड़ा है। इसलिए वे हमारी हानि 
पहुंचाकर अपनी और अपने आदर्श की ही हानि कर रहे हैं । ज्यादातर 
अंग्रेज सेनिक श्रमजीवी वर्ग से आते हैं और स्वयं भी साम्राज्यवादी 
शोषक्रो के शिकार हैं। उनके लिए यह आवश्यक है कि वे समक जाएं 
कि हमारा उद्देश्य और उनका उद्देश्य भिन्न नहीं है; क्योंकि जब तक 
साम्राज्य टूटता और नाश नहीं होता तब तक अंग्रेज जनता भी शोषण 
और गरीवी से मुक्त नहीं हो सकती । इंग्लैंड में इसकी बड़ी चर्चा है 
कि महायुद्ध के बाद एक नया सामाजिक ढांचा खड़ा करना चाहिए । 
अंग्रेज सँनिकों का उस भविष्य पर अगाध विश्वास है, किन्तुं'सोचना 
यह है कि साम्राज्यवाद की पुरानी नींव पर नये समाजे की भव्य 
इमारत क्या खड़ी की जा सकती है? > he 
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संसार बनाने के लिए लंड़ रहे हैं, जहां घन रौर अवसर, शक्ति और 
मर्यादा शिक्षा और संस्कृति एवं जिन्दगी के उत्तमोत्तम साधन सबके 
“बीच में न्यायपूर्वक वंट सके, तो वे सबसे बड़ा गलत काम यह कर रहे 
हैं कि वे एशिया महादेश को सबसे अधिक वेग से भकभोरने वाली 
आजादी की इस श्रनुपम लड़ाई को फासिष्ट ढंग से कुचल डालने के 
लिए निरीह बच्च्रों और ग्रवला नारियों पर गोलियां वरसाते और देश 
भक्तों के घरों को लूटते श्रौर उनमें आग लगाते फिरते हैं । श्राप उनसे 
कहिये कि हमारी लड़ाई उनसे नहीं है, हम उनको कोई हानि नहीं 
पहुंचाना चाहते, न हम अंग्रेजी जनता की ही कोई बुराई सोचते हैं । 
हमारी लड़ाई सिर्फ अंग्रेजी साम्राज्य से है और हम उसे ही नष्ट करने 
में लगे हुए हैं; क्योंकि यह हमारी आजादी, खुशी और तरक्की का 
दुश्मन है । आप उनसे यह भी कहिये कि जब हम भ्राजाद हो जायेंगे, 
तो उनके कंधे से कंधा भिड़ाकर संसार से सभी तरह के शोषणों और 
पार्शविकताओं को हटाने के लिए लड़ेंगे--चाहे उसका नाम ना त्सिज्म 
हो, साम्राज्यवाद हो या पूंजीवाद हो । तभी हम संब मिलकर एक नये 
संसार का नया ढांचा वना सकेंगे। उनसे यह भी कहिये कि वे अपने 
दिमाग को खोलकर रखें और खुद सोचें । यदि वे अपने शासकों द्वारा 
प्रचारित प्रोपेगंडा के योंही शिकार होते रहेंगे, तो उनकी लडाई और 
शहादत व्यर्थ जायेगी; क्योंकि उनकी संतानों को यही विषेली, दुनिया 
मिलेगी, जहां अत्याचार है, वैषम्य, निर्धनता है, कष्ट है, युद्ध हैँ और 
शस्त्रीकरण भरी दानवी प्रतिस्पर्धा है। 

दोस्तों, संक्षेप में यही मेरी अपील आपसे है । मुझे पूरी उम्मीद ह 
यह आपके दिल में जगह पायेगी । 

आजादी की जय ! 

भारतीय इन्कलाब की जय l 

; आपका 
जयप्रकाश नारायण 
CC-0.In Public Domain. Panini Kagya Maha Vidyalaya Collection. 
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“ARIM देश का सर्वाधिक पिछड़ा प्रदेश है, जितना इसे 
“भूठ होना चाहिए था । अगर उत्तरप्रदेश उल्टा प्रदेश है, तो विहार 
“वीमार प्रदेश' और इसके विकास को तीन बीमारियों ने बांध दिया 
है: कैसर है सामंतवादी दृष्टिकोण, कोढ़ है ग्राचरण और कार्य-पद्धति 
में भ्रष्टता और लकवा है नकली समाजवादी आश्‍वासन ।” 

यह वाक्य “बर्भयुग' के 3 974 के अंक में प्रकाशित हुआ 
था, 'धर्मग्ुग' का उक्त अंक जब पटना पहुंचा था, उसके पुवं ही 8 
मार्च 974क्‍को बिहार की बीमारी को दूर करने के लिए जयप्रकाश 
नारायण और गुजरात-श्रांदोलन की प्रेरणा से छात्र-युवा शबित ने 
भ्रांदोलन श्रारभ कर दिया था । उन दिनों किसी ने कल्पना नहीं की: 
थी कि यह ग्रांदोलन न केवल बिहार की बीमारी दूर करने का प्रयत्न 
करेगा बल्कि देश के स्वास्थ्य-सुधार की प्रक्रिया को भी आगे बढ़ाएगा। 
और न ही किसी ने यह सोचा था कि जो व्यक्ति गांधी के जीवन. 
काल में उनक्रे दृष्टिकोण से ससम्मान असहमति प्रकट करता रहा, 
वह ।977 में दुसरे गांधी” की गरिमा प्राप्त करेगा | 

74-77 के बीच की अनेक तिथियां हैं, नो समय की शिला पर 
अंकित हैं। इन महत्वपूर्ण तिथियों में एक तिथि है 4 नवम्बर 974। 
स्वाधीन भारत के इतिहास का एक काला दिन, जब सत्ता ने लोकनायक 
के ऊपर लाठी प्रहार किया बिहार उस दिन भी 8 अर 24 मार्च की 
अवधि के बीच जिस तरह जला था, उस तरह जल जाता, लेकिन 
लोकनायक ने जव ग्राठ ग्रप्रैल' 74 को मौन जुलूस का नेतृत्व किया 
था, तो उनकी पहली शतं थो-_“हुमला चाहें जेसा हो, हाथ हमारा 
नहीं उठंगा ।'” 
“लोकनायक ने लाठी-पहार पर सिर्फ एक वाक्य कहा था, 'विनाश 
काले विपरीत बुद्धि ।' 


समर क्षेत्र हे-- 


sadad मौन जुलूस के बाद 9 भ्रप्नेल को पटना के गां गांधी, 
CC-0.In Public Domain. Panpi Kanya Maha पटना के गांधी, 


मैदान में एक आम सभा हुई। इसी सभा में पहली वार सर्वोदय नेता 
जयप्रकीश TATA को छात्र, भुवी ATC सवेसीधि रि नै अपनी “लोक 
नायक? मान लिया । बरसों पहले 4 इसी गांधी मेंदान में उन्हें 
“भारत का लेनिन जयप्रकाश? कहा गया था--ग्रौर इसी गांधी मैदान 
में IGAAFATI974 को कहा गया था, “अंधकार में एक प्रकाश, 
जयप्रकाश-जयप्रकाश |” 

. 0AA को लोकनायक दिल्ली चले गए--कुछ देह के स्वास्थ्य को 
सुधारने की वात थी, कुछ देश के स्वास्थ्य को सुध।रना था। और JAA 
को गया में सीमा सुरक्षा दल, केंद्रीय रिजर्व पुलिस और नौकरशाहों ने 
मिल कर निहत्थे, शांत और सत्याग्रही जन समुदाय की कानून भ्रौर 
व्यवस्था के नाम पर नृशंस हत्या की । क्योंकि यह समुदाय लोकनायक 
के आह्वान पर 'सरकारी काम ठप्प करो” अभियान पूरे विहार में 
चला रहा था । l5 agaaa छात्र-तंघषे समिति की सहमति होने 
लगी कि बिहार विधान सभा भंग करो, लेकिन लोकनायक की अभी 
तक इस विषय पर न सहमति थी, न अनुमति | पूरे बिहार में ara- 
वृद्ध, नर-नारी अप्रैल की गर्म हवा के थपेड़ों के बीच श्राठ घंटे के 
प्रतीकात्मक श्रनशन पर बैठने लगे । 

, ५ ]7 अप्रैल को पटना के फ्रे ज॑र रोड के गोलंवर पर एक विशिष्ट 
समूह फणीश्वर नाथ रेणु के नेतृत्व और निर्देशन में ्रनशन पर वेठा । 
रेणुः्ने दिनकर की पंक्ति--“समर शेष है, नहीं पाप का भागी केवल 
व्याघः। ज्ञो तटस्थ है समय लिखेगा उनका अपराध” को मूल मंत्र मान : 
कर सिर्फ एक परिवर्तन किया था। 'शेष' को उन्होंने “क्षेत्र” कर दिया 
था। फिर (स्व०) रेणु का योगदान तो बिहार आंदोलन में उनके 
व्यक्तित्व की परंपरा के अनुरूप ही रहा :' 42 की क्रांति के सबसे कम- 
उम्र नजरवंद, नेपाल की राणाशाही की सशस्त्र क्रांति में कंधे पर 
बंदूक रख कर लड़नेवाले प्रचारक--सेनिक रेणु ने 4 नवम्बर को 
लोकनायक की देह पर पड़ी लाठी का प्रतिकार 'पद्मश्री और तीन सौ , 


रुपये मासिक के सरकारी वजीफे' को परित्याग कर दिया । 
CC-0.In Public Domain. Panini Kawa Maha Vidyalaya Collection. 
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मित्रो, यह सम्पूणं कांति है ! 


NAA के गया गोलीकांड के वाद जव जयप्रकाश पटना लौटे, 
तो छात्र-संघपं समिति और श्रन्य व्यक्तियों से परामर्श के बाद तथा 
l6 अप्रेल को गया जा कर जो कुछ उन्होंने देखा, उसके वाद उन्होंने 
कहा, “तुम लोग फैसला करते हो तो मैं तुम्हारे साथ हूं ।” हालांकि 
निजी स्तर पर वे यह भी मानते थे कि “अगर वर्तमान व्यवस्था ही 
बनी रहती है, तो विधानसभा के विघटन से कुछ होगा नहीं।' उनका 
स्वास्थ्य बिगड़ा हुआ था । पुरस्थ ग्रथि का ग्रापरेशन श्रावश्यक था, 
जिसके लिए वे 23 अप्रैल '74 को वेल्लूर चले गए । जाने के पूर्व 20 
अप्रैल को उन्होंने कहा था, “यह झांदोलन किसी दल का समर्थक या 
विरोधी नहीं है, बल्कि यह एक निर्दलीय, निरपेक्ष आंदोलन है, जो 
AA मूलभूत उद्देश्यों की प्राप्ति तथा समाज की एक नयी रचना के 
लिए चल रहा है।” 

23 अप्रैल को वेल्लूर जाने के पूर्व, 24 अप्रैल से ले कर 3] मई 
(पांच सप्ताह का कार्यक्रम) तक के लिए कार्यक्रम दे गए। उनकी 
ग्ननुपस्थिति में कार्यक्रम चलता रहा, जिसमें सर्वाधिक महत्वपूर्ण था 
विधानसभा के समक्ष सत्याग्रह । सत्याग्रह के साथ पूरे राज्य में विधान- 
सभा भंग करने के लिए हस्ताक्षर श्रभियान भी चलता रहा । यह तंय 

“हो चुका था कि 5 जून को यह स्मरणपत्र एक जुलूस की शकल में 
लोकनायक के नेतृत्व में राज्यपाल के पास जाएगा । 5 जून के जुलूस 
के पूर्व जून को भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी ने 'ग्रमरीका को दे दो तार, 
जयप्रभाश की हो गई हार, के नारे के साय विधानसभा भंग न करने 
के लिए जुलूस निकाला । 4 जून को सत्ता ने बख्तरवंद सैनिक गाड़ियों 
का जुलूस निकाला ,ग्रोर 5 जून को निकला जनता का जुलूस : 
्ावागमन के रास्तों की ग्रवरुद्धता के बावजूद जुलूस जनता के हृदय 
में बंठा हुआ था। लोटते हुए जुलूस पर इंदिरा ब्रिगेड के लोगों ने 
गोल्यि RRITE AT लीकैनीयंक की "आदेशों शैतिति E S 
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सभा में रेणु ने दिनकर की वह कविता (संकलन का नाम AN- 
घेनु') पढ़ी जो कभी उन्होंने जयप्रकाश को सबोधित कर लिखी थी । 
5 जून के भाषण में लोकनायक ने कहा, “यह क्रांति है मित्रो, 
और संपूर्ण क्रांति है। यह कोई विधानसभा विघटन का ही 
आंदोलन नहीं है । वह तो एक मंजिल है जो. रास्ते में है, 
दूर जाना है, दूर जाना;है। जवाहरलाल नेहरू के राब्दों में 
अभी न जाने कितने मीलों इस देश की जनता को जाना है, उस 
स्वराज्य की प्राप्ति करने के लिए, जिसके लिए देश के हजारो-नाखों 
. जवानों ने कुर्वानियां की हैं “यह संघर्ष केवल सीमित उद्देश्यों के लिए 
नहीं हो रहा है । इसके उद्देश्य तो बहुत दूरगामी हैं। भारतीय लोक- 
तंत्र को वास्तविक तथा सुदृढ़ बनाना, जनता का सच्चा राज्य कायम 
करना, समाज से अन्याय, शोषण श्रादि का अंत करना, एक नैतिक, 
सांस्कृतिक तथा शेक्षणिक क्रांति करना और अंततोगत्वा नया भारत 
बनाना है । मित्रो, जेसा प्रारभ में कह चुका हूं, यह संपूर्ण क्रांति है।” 


बिनाश काले विपरीत बुद्धि 


फिर तो श्रलग-भ्रलग स्तरों पर आंदोलन श्रनवरत चलता रहा। 
अत्याचार और दमन बढ़ता गया । जब-तब जयप्रकाश को गिरफ्तार 
करने की ख़बरें भी आती रहीं । 3-5 अक्तूबर का श्रभूतपुर्वे विहार 
बंद हुआ । अमानुषिक हत्या कांड सरकार ने किया और तब लोकल 
नायक ने 'लोक शक्ति' का श्रावाहन किया कि 4 नवम्बर को पटना 
में विधायकों और मंत्रियों का 24 घंटे का घेराव होगा । 

रौर वह दिन मूलाए नहीं भूलता। पूरे पटना को केद कर दिया 
गया । 2 नवम्बर को आए सत्याग्रहियों के एक जत्थे के तंबू गिरा 
दिए गए । गिरफ्तारियां जोरों पर ! आतंक इतना कि परछाइ से भय | 
इसे फिर तोड़ा लोकनायक ने । 3 नवम्बर को वे पुरे पटना में जीप 


पर वेठ कर घूमे । यह ग्नुमान लगाना मुश्किल है कि उस दिन कितने - | 


MTAA EN bareng बजञेक्रालरें aa Ka । 
5R 


२ by Arya Samaj Found ता की अपने and eGangotri 
केस लोग पहुंच, प्रत्येक व्य अपनी अंतरंग-कथा है। 


लेखक ने उस दिन अपने एक पत्रकार मित्र के सौजन्य से एक 
“पास? प्राप्त किया । एक मित्र महंत इ्याम सुंदर दास की फियेट पर 
आलेखक, रेणु जी, शिवानंर तिवारी, और उदय जी 'पत्रकार-पास' 
के वल पर पटना को देख रहे थे। लोकनायक गांधी मैदान पहु चने- 
वाले थे । पर कंसे ? किस प्रकार--यह श्रज्ञात-सा लग रहा था? 
यह क्या? गांधी मदान में अ्रचानक इतना जनसमूह कहां से उमड़ 
आया ? वहां देखो**-वहां'**वे जे० पी० हैं** किसी को sie रहे 
हुँ--अरे पता है रेणु जी आपको, ये तो फिर '42 के हो गए--घड़प 
गए स्टेट बँक के हाता (2/-2-3 फीट ऊचा) और गांधी मेंदान को 
बुढ़वा तो एकदम फार्म में है आज फिर गांधी मैदान से एक जुलूस 
निकल गया जुलूस के साथ 'जन' जुड़ने लगा जे० पी० जीप पर ! हम 
aai ने तय किया कि राजस्व भवन के पास जुलूस में शामिल हो जायेंगे 
और फियेट को कहीं सुरक्षित स्थल पर छोड़ देंगे। राजस्व भवन की 
आर जानेवाली सड़क वेली रोड पर एक पुल है, मंदिरी के नाले का 
पुल ! पुल से कोई 200 गज इधर है कोतवाली। एक सुरक्षित स्थल 
पर फियेट खड़ी कर हम जुलूस में शामिल हो गए। रेणु जी जीप के 
पास पहुंचे, तो जे० पी० ने उन्हें जीप पर बुला लिया । नानाजी देश- 
मुख, जानकी बहुन ग्रादि जीप पर पहले से ही थे । 
पुल के इस पार 'जनशक्ति' ग्रौर उस पार 'राज्यशक्ति-_वेतार 
के सहारे हवा में उडते विमानों और गंगा में निगरानी रखती सेनिक 
नौकाश्रों से संपक सहित लाठी, अश्र्‌ गेस ग्रोर 303 की गोली से लेस । 
'जनझक्ति’ पुल के आगे नहीं बढ़ गी--*बस---सिफ एक नारा हवा 
में गूंजा"" लोकनायक जयप्रकाश--और जिंदाबाद के पहले ही 'जन- 
शक्ति ने “राज्यशक्ति' का घेरा तोड़कर पुल पार करना शुरू कर दिया 
जिलाधीश महोदय रहमदिल थे“*“बार-ब्रार माइक पर कह. रहे थे-* 
माइल्ड लाठी चाजं--"माइल्ड लाठी चाजं““हवा'में उड़ता विमान 
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चार्ज जें० पी० की जीप पर पहुंच कर उनके सिर की ओर पड़ने ही 
वाला था :कि नानाजी देशमुख ने अपने हाथ पर उसे रोक लिया | 

“क्या करते हो-“क्या करते हो““'कहते हुए जे० पी० जीप से 
उतर पड़े और 'जनशक्ति' के साथ आगे बढ़ने लगे। रेणु जीप पर थे। 
आंसू गैस का एक गोला जीप के इंजन के नीचे सुलगा रहा था। ग्राले- 
खक, शिवानंद, जितेन्द्र fag जे ० पी० के पास पहुंचने की कोशिश कर 
रहे हैं। सहायता कर रहे हैं एक परिचित अधिकारी, फिर भी जितेन्द्र 
सिंह की पीठ पर लाठी पड़ चुकी थी। पुल पार करने के बाद जे ० पी० 
गिर पडे, पता नहीं, उन्होंने कितनी लाठियां खायी थीं--पर बूढ़े जे० 
पी० को बचाने के लिए अनेक लोगों ने, जिनमें उनका सुरक्षा अधिकारी 
प्रमुख था, बेपनाह लाठियां खायीं । गिरे जे० पी० को घेरे हुए हैं, बावू 
राव चंदावार, शिवानंद, लखनपाल कपूर, MAAR श्रादि कुछ कार्य- 
कर्ता । कुछ मिनटों के विराम के बाद जे० पी० फिर उठे, फिर चले-- 
मगर वीरचंद पटेल पथ पर स्थित आफिससे हॉस्टेल के बाहर एक 
खटिया पर विश्राम के लिए बैठ गए फिर चले और एम० एल० Yo 
फ्लैट को रौंदते हुए एक मंत्री के घर के पास जाकर विश्राम के लिए 
बैठ गए । जाना था विधान सभा तक । 

कुर्सी पर बैठे वृद्ध जे० पी० के सामने घसीट-घसीट कर सत्या- 
ग्रहिय्ों को बस पर बिठाया जाने लगा । अंतत: वे स्वयं जाकर एक 
बस पर बेठ गए । समय हो रहा होगा 3--4 बजे । 

फिर तो सिर्फ एक बाकी इतिहास है। 6 मार्च को दिल्‍ली में 
जनता ने संसद को लोकनायक के नेतृत्व में ज्ञापन दिया । 

AA, 75 को बिहार आंदोलन की वर्षगांठ थी ग्रौर 'जनता 
सरकार गांव-गांव में बनाने के लिए लोकनायक ने RSX 3 जुलाई 
तक का एक कार्य-क्रम निर्धारित किया। ; 

कार्यक्रम चल रहे थे | आंदोलन गांव में पैठ रहा था । तत्कालीन 
प्रधानमंत्री इंदिरा गांघी.चुनाव मुकहदमे में पराजित हो गयीं--उसी 


दिन, 237 “75, गुजरात में कांग्रेस पार्टी भी पराजित हो गई । 25- 
CC-0.In Public Domain. Panįp} Kanya Maha Vidyalaya Collection. 


26 जून की रात्रि में इंदिरा जो ने आंतरिक भोपातकाल कॉ धौषणा 
की, जिसके साथ ही 'लोकनायक' सहित 'लोक' को असंख्य गिरफ्ता- 
रियां, दमन, व्यक्तिवाद श्रौर तानाशाही सामने थी । 

iIi 77 को तानाशाही ने लोकशाही के नाटक का नकाव 
पहनकर चुनाव की घोषणा की और 23 मार्च 77 को चुनाव परिणाम 
सहित तानाशाही ही नहीं, तीस वर्षों का एकच्छत्र कांग्रेसी शासन 
समाप्त हो गया । 

23 मार्च लोहिया का जन्मदिन है और उनके अभिन्न मित्र जय- 
प्रकाश ने उनकी मृत्यु के एक दशक बाद लोहिया को सर्वश्रेष्ठ उपहार 

इया । दरअसल 5 जून को संपूर्ण क्रांति की घोषणा के साथ ही लोक- 
नायक ने कहा था, “जेल से ही स्वराज्य पैदा हुआ है। जेल से ही तुम्हारे 
अधिकार प्राप्त होंगे, जनता के अधिकार प्राप्त होंगे भौर सच्चा स्व- 
राज्य मिलेगा ।” 


२६ जून की काली रात 
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24 जून, वह दिन जव श्रीमती गांधी की याचिका पर न्यायाघीश 
कृष्ण नय्यर का फैसला आया । फैसले की घोषणा के बाद मोरारजी 
के घर पर विरोधी दल के नेता इकटूठे हुए। चारों पार्टियों के करीब 
चालीस लोग । जयप्रकाश, अडवानी श्रौर राज नारायण भी थे । मुद्दा 
था फैसले के बाद भी सम्भावनाग्रों पर बातचीत । और अगर अब भी 
इन्दिरा गांधी कुर्सी न छोड़ें तो श्रागे क्या कदम उठाये जाएं ? 

जे० पी० को 25 की सुबह, यानी अगली सुबह पटना लोट जाना 


था षः BS जाना, की गई कि i A और स्क जाय A | ZMA 
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त विशेल सभा में बोलकर जाएं। जे० पी० राजी हो गये, 


लेकिन इतनी जल्दी सभा का झायोजन हो सकेगा क्या? लोगों ने 
जिम्मा ले लिया | यह भी तय हुआ कि 29 जून से श्रीमती गांधी के 
निवास स्थान पर सत्याग्रह होगा । सत्याग्रही एकत्र होंगे, नारे लगाएंगे 
और गिरफ्तार होंगे। Sa तक सत्याग्रह चलेगा। 
पर जे० पी० केवल इस निर्णय को काफी नहीं समभते थे । “मु 
संख्या बताइए, कौन-कौन सी पार्टी कितने सत्याग्रही देगी और किस- 
किस दिन ?” शायद विना सोचे-समभे पार्टियों ने वायदे दे दिये । कुल 
संख्या वनी [5000 | Xo dto age होकर आराम करने चले गए। 
जाने के बाद वे लोग एक-दूसरे का मुंह देखने लगे। वायदा तो 
कर दिया, पर इतनी जल्दी इतने कार्यकर्ता आयेंगे कहां से । जे० पी० 
ने वायदा कर दिया है तो. लाना तो होगा, पर कहां से आयेंगे इतने 
लोग ? विरोधी दल ग्रभी इस संघर्ष के लिएन मानसिक रूप से 
तंयार थे, न संगठन कर पाये थे । 
और इन्दिरा की गुप्तचर संस्थाश्रों को यह मालूम था। उन्होंने 
यह सूचना उन्हें दे दी थी । यह बात दीगर हैं कि फिर भी वे यह झूठ 
अगले कई महीनों तक दोहराती रहीं कि विरोधी दल सरकारी मशीन 
को ठप्पकर देने को तेयार थे देश में अराजकता फैलाना चाहते थे । 
25 जून की शाम को जव श्रीमती गांधी का गुप्त गिरह ae 
सफदरजंग मार्ग पर इकट्ठे होकर मुल्क पर बड़ी इमरजेंसी लादने की 
साजिश कर रहा था, Fo पी० रामलीला मैदान की ऐतिहासिक जन- 
सभा में बोल रहे थे--“यह भारत है । यहां मुजीब नहीं चल सकते । 
वसे लोगों को यह देश नहीं सहेगा ।” (मुजीब ने अपने यहां का संविधान 
बदल कर सारी सत्ता हथिया ली थी:। सेन्सर लगा दिया था, एक पार्टी 
शासन कर दिया था।) जे० पी० ने आगे कहा, “अगर श्रीमती गांधी 
समभती हैं कि उनके विरुद्ध राजद्रोह कर रहा हू तो वे मुक्त पर मुकदमा 
चलाने को स्वतन्त्र हूँ। श्राप लोग यह न भूले कि अपनी गवाही के 
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रात उतरने लगी थी दिल्ली पर, सारे देश पर ! करीब साड 

पाठ बजे का वकत था। श्रीमती गांधी अपनी गाड़ी में घर से निकली। 
उनके साथ सिद्धार्थशंकर राय थे। गाड़ी राष्ट्रपति भवन की ओर 
चली । राष्ट्रए्ति को उन्होंने बताया कि उन्होंने इमसर्जेन्सी लागू करने 
का अहम फैसला किया है । यह मालूम नहीं कि राष्ट्रपति ने इस वारे 
में क्या कहा या कुछ नहीं कहा । 

रात ग्यारह बजे गृहमन्त्री ब्रह्मानन्द रेड्डी को बुलाया गया और 
उन्हें निर्णय बता दिया गया । आधे घंटे वाद एक उच्चाधिकारी पत्र- 
वाहक राष्ट्रपति के पास हस्ताक्षर के लिए कागजात ले गया। उन्हें 
पहले ही बताया जा चुका था । श्री फखरुद्दीन अली अहमद ने उस पर 
हस्ताक्षर कर दिये | विचित्र वात यह कि उस पत्र पर तारीख नहीं है । 

खास विश्‍वस्त WA मेहता के ग्रलावा और किसी बड़े-से-बड़े मंत्री 
को उस रात पता नहीं था कि क्या हो गया है। 

उस रात को । 9 बज चुके हैं । जयप्रकाश उस ऐतिहासिक जन- 
सभा से गांधी शान्ति प्रतिष्ठान में अपने डेरे पर लौटे हैं। चेहरे पर 
उल्लास की दीप्ति है, पर शरीर में वेहद थकान । पिछले कई हफ्ते 
यात्राएं, सभाएं, बहस-पुहाबसे, नेताओं-कार्यंकर्ताओं से भेंट। सबकी 
थकान बढ़ती जा रही है। 

पर आज बहुत शांतमना सन्तुष्ट दीख रहे हैं । चेहरे पर मुस्कान 
भी है । आज की सभा में जनता की. उमंग ने उन्हें यकीन दिला दिया 
है कि जनता सत्ता को बदलने को सन्नद्ध है। लेकिन विरोधी दल के 
नेता इस बदले हुए मूड को नहीं समझ रहे हैं । वे भ्रभी तक एक दल में 
विलयित नहीं हुए । जे० पी० को इसका दुख है। 

Fo पी० जगजीवन वादू से सम्पकं बनाये रखते हैं। अब सरकार 
छोड़िए । पर जगजीवन बाबू अनिश्चय में हैं। अभी उपयुक्त समथ 
नहीं है। दो दिन कई वार चन्द्रशेखर के माध्यम से बातें हुई हैं। घंटे 
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वावू hore dorga Senp शके सेक ह 02090 
सुवह्‌ के विमान से जे० पी० को पटना जाना है। सीट बुक हो 
चुकी है। उनके सहयोगी और सच्चे दोस्त राधाकृष्ण आग्रह करते हैं 
| कि तड़के ही उठकर जाना है थोड़ा आराम तो कर लीजिए सब लोग 
| Amë 
| गर्मी की रात। राधाकृष्ण के पुत्र चन्द्रहार बाहर खाट डालकर 
। सो रहे हैं। लगभग डेढ़ बजे रात को बाहर से उठकर आते हैं, पिता 
| कोजगाकरधीमे से फुसफुसाते हैँ-“गिरफ्तारी का वारण्ट लेकर 
पुलिस आयी है।” राधाकृष्ण बाहर ग्राते हैं, पुलिस अधिकारी क्षमा- 
याचना के स्वर में जे० पी० का वारण्ट दिखाते हैं। पहला काम यह 
है कि जे० पी० को थोड़ी देर आराम मिल सके | “कुछ देर सो लेने 
दीजिए |” पुलिस वाले मान जाते हैं | लेकिन राधाकृष्ण दी nie की 
। नींदउड़जातीहै। किसी को उम्मीद नहीं थी कि इन्दिरा यह कदम 
. उठायेंगी। पर अब जो सामने है उसे झेलना तो है ही। वे टेलीफोन 
आपरेटर को बुलाकर कहते हैं कि जितने भी लोगों को खबर दे सको 
दे दो | बम्बई, वगलौर, मद्रास, पटना और दिल्‍ली में चन्द्रशेखर को, 
कृष्णकान्त को, मोरारजी भाई को । मोरारजी के यहां से मालूम होता 
है कि वहां भी पुलिस पहुंच चुकी है। 

3 बज फिर पुलिस तकादा करती है कि ग्रव जे० पी० को जगा 
दीजिए। बार-बार उनसे पूछा जा रहा है कि भ्रभी तक जे, पी० को 
थाने क्यों नहीं लाया गया । 

वारण्ट पर मुशील कुमार के हस्ताक्षर हैं । राधाकृष्ण जाकर धीरे 
से जे० पी० को जगाकर बताते हैं, वारंट पढ़कर सुनाते हैं। पुलिस 
अफसर वहीं आ जाता है। “माफ करें, हमें ग्रादेश हैं कि आपको तुरन्त 
लाये |” जे० पी० तैयार होने के लिए श्राघे घंटे का वक्‍त मांगते हैं । 

‘So पी० तैयार होते हैं तो राघाकृष्ण कहते हैं कि एक प्याला 
चाय पी लें । इन्तजार है कि चन्द्रशेखर ग्रा जायें। फोन ग्राता है कि 


राजनारायण भी पकड़ लिये गए। जे० पी० तैयार होकर निकलते 
CC-0.In Public Domain. कर Kanya Maha फीकर नि कलते. 


तो पेइ्तेंकूरपक/सीःव अहाताफुलिसंयालोसेष्म gnh tangot भर- 
कर पुलिस आयी है। ज्योंही पुलिस की गाड़ी में जे० पी० aa हैं कि 
एक टैक्सी ग्राती है। उसमें से चन्द्रशेखर उतरते हैं। पर नमस्कार ही 
हो पाता है, क्‍योंकि पुलिस गाड़ी चला देती है । राधाकृष्ण की कार में 
में वे और चन्द्रशेखर पीछे-पीछे जाते हैं। जे० पी० को पालियामेंट 
स्ट्रीट के थाने पर ले जाते हैं। एस० पी०, डी० एस० पी० सभी बड़ी 
शिष्टता से पेश आते हैं । फोन पर खबर फेल गयी है । कुछ पत्रकार 
बाहर इकट्ठे हो गये हैं। पुलिस उन्हें दूर ही रखती है। 

एस० पी० बगल के कमरे में जाता है, एक मिनठ में लौटकर 
आता है । चन्द्रशेखर को बताता है कि आप भी गिरफ्तार हैं, जे० fto 
आश्चर्यचकित रह जाते हैं। उनका ख्याल था कि केवल बिरोधी दल 
के नेता गिरफ्तार होंगे । 

राधाकृष्ण पूछते हैँ कि जनता के लिए कोई सन्देश देंगे आप ? 
पत्रकार आएंगे । कार्यकर्ता भी आएगे । पूछेंगे आपने क्या संदेश दिया 
है? जे० पी० एकक्षण को चुप होकर सोचने लगते हैं । फिर सीधे 
राधाकृष्ण की ओर देखकर कहते हैं--“विनाश काले विपरीत 
चुद्धि | 32 

और 26 जून की भोर फूटने लगी है। इमर्जेन्सी की लम्बी काली 
रात शुरू हो रही है । आतक और संसरशिप के साथ इमरजन्सी रात 
के अंधेरे में काले चोर की तरह देश में घुस आयी है । 

सड़कों पर लोहे के टोप, बेत की ढाल शोर लाठी से लेस\पुलिस 
भरी पड़ी है। चौराहों पर घुड़सवार पुलिस है, बंदूकों के साथ 
बहादुरशाह जफर मार्ग की बिजली काट दी गई है, ताकि aaan न 
निकल सके। 

दिल्ली की सीमा पार कर हरियाणा को एक सड़क पर गिरफ्तार 
जे० पी० की पुलिस कार चली जा रही है, सीघे सोना नामक स्थान 
की ओर । वहां पहुंचते ही उसी समय दूसरी कार आती है । उसमें ` 


से मोरारजी उतरते हैं। “राप ?” जे० पी० पूछते हैं। मोरारजी भाई 
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कहत हैं केवल, Aana on Cid and eGangotri 

` 5 वजे सुबह मिनिस्टरों के घरों के टेलीफोन की घंटियां बज 
उठती हूँ । सभी हड़बड़ा कर जागते हैं। ठीक 6 बजे कैबिनेट की 
अत्यावश्यक मीटिंग है । डॉ० कर्णसिह के शथन कक्ष में फोन नहीं है 
उन्हें जाग्ने पर खबर मिलती है। वे देर में पहुंचते हैं! सबको 
अचरज है कि इतनी सुबह श्रक्रस्मात्‌ मीटिंग क्यों ? 

Fa l5 fiae चलती है मीटिग। इन्दिरा गांधी के चेहरे पर 
तनाव क्रोर कठोर गम्भीरता है। बताती हैं कि रात को राष्ट्रपति ने 
इमजेन्सी की,घोषणा पर दस्तखत कर दिये हैं। गृहसचिव खुराना 
इमर्जन्सी की घोषणा का दस्तावेज पढ़कर सुनाते हैं श्रौर गृह राज्य 
मन्त्री ग्रोम मेहता से कहा जाता है कि पृष्ठभूमि समभा दे । 

एकत्र हुए मन्त्रीगण स्तब्ध रह जाते हैं। कोई चूं नहीं करता । 
'विरोध तो दुर, कोई सवाल भी नहीं पूछता । कुछ क्षण बाद स्वर्णसिह 
सम्भलते हैं, और कुछ स्पष्टीकरण चाहते हैं। बाहरी इमर्जेन्सी लगाने 
की क्या जरूरत थी ? कितने दिन ये प्रतिबन्ध जारी रहेगे ? 

इन्दिरा जी रूखे स्वर में पिछली शाम रामलीला के मेदान नें 
दिये गये जे ० पी० के भाषण का ध्यान दिलाती हैं। उनके निवास पर 
घेराव की घोषणा की गई थी। वे यह भी बताती हैं, सख्त सेंसरशिप 

लागू की जायेगी । ; 

अंदर मीटिंग चल रही घी, बाहर सीक्य़ो साथ संजय 

गांधी घूम रहे थे । इधर से उधर, उधर से इधर इस पर निगाह रखे 
हुए किं किस मिनिस्टर का मीटिंग में क्या रुख है, क्या व्यवहार 


' जाहिर है कि मंत्रिमंडल की सहमति के पहले ही राष्ट्रपति इमर्जेन्सी 


रात को ही करीव 400 वारण्ट निकल चुके, देश भर में । aa यह्‌ 


की घोषणा पर हस्ताक्षर कर चुके X संविधान की चौहत्तरवीं धारा 
का उल्लंघन था यह्‌ । इमर्जेन्सी की यह घोषणा कानूनी नहीं थी, - 


असंविधानिक थी ! ('डिक्लाइन ऐंड फाल इन्दिरा गांधी” से साभार। 


CC-0.In Public Domain. Pannyianya Maha Vidyalaya Collection. 


= ~ .-. AG 
ui कमला मनकेकर | अंग जी में विजन बुक्स 


प्रा० लि०, 36 सी० कनाट प्ले स, नयी दिल्ली द्वारा प्रकाशित । ) 


Aap का साम्राज्य 


25 जून को आपातकालीन स्थिति लागू कर के समाचारों पर 
सेंसर बैठा दिया गया और आंसुका (मीसा) का नंगा नाच होने लगा, 
तो इस सबका प्रभाव देश के समाचारपत्रो पर भी पड़ना ही था । प्राय: ' 
सभी पत्र-पत्रिकाओं ने सरकारी आदेशों प्रलोभनों व धमकियों के आगे 
घुटने टेक दिए। इन पत्र पत्रिकाग्रों के मुखपृष्ठों, पर इंदिराजी और 
उनके सुपुत्र संजय गांधी के फोटो निरंतर छपने लगे | उनके ही परि- 
वारके चित्रों को सभी पत्र पत्रिकाएं प्रथम स्थान देतीं श्रौर इन दोनों के 
सम्मिलित 4+-20सूत्री कार्यक्रम के गुणगान का तो श्रन्तः ही नहीं 
था। (जब जनसाधारण ने दवी जबान से इस 4--20 का मजाक 
उड़ाया तो इसे 5-20 कर दिया गधरा ।) 

कुछ तो मजबूरी थी, पर जिस प्रकार इन सभी पत्र पत्रिकाओं ने 
इनके क्रियाकलाप को आकाश में चढ़ाया और विपक्षी नेताग्नो की 
भर्त्सता की, उससे किती भी पर्यवेक्षक बा मन घृणा से भर जाना 
स्वाभाविक है । अत: मन ही मन श्राग सुलगती रही । पर ऊपर से सभी 
कुछ शांत था। 

इस सिलसिले में लंदन की ब्रिटिश ब्राडकास्टिंग कारपोरेशन (बी० 
बी० सी०) के ai प्रसारणों की मुक्त कंठ से सराहना करनी 
पड़ेगी । इन प्रसारणों से अंधकार की गहरी घाटी में एक छोटी सी 
रोशनी की किरण दिखाई पड़ती थी । जो महत्वपूर्ण खबरें इंदिरा 
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सरकार के अधिकारी दवा देते थे, वे लंदन से प्रसारित हो जाती थीं। 


ana मेडका इदिशी'नीची श स? “रहने की | 


भ्रनाधिकार चेष्टा की, स्पष्ट, दो टूक और चुभती हुई ग्रालोचना प्रसा 
रित करते रहने के लिए बी० बी० सी० लन्दन के सराहनीय कार्य 
किया भर अपने प्रसारण द्वारा वे भारतीय जनता को सच्चाई प्रकट 
करने के लिए “ अपने प्रसारण का सदुपयोग कर भारतीय जनता का 
मनोवल ऊंचा बनाए रहा । 


जल से श्री जयप्रकाद जी का प्रधान मंत्री को 
पत्र-- 


अगले दिन से प्र धान मंत्री ने श्रपने भाषणों में विरोधी दलों, विशेष 
केर जयप्रकाश के खिलाफ एक से एक न्यारे दोष लगाने शुरू कर दिए। 
अखबारों में केवल उन्हीं के भाषण छपते ६; | ग्रधिकारियों को भी मन- 
मानी करने की छूट मिल गई । बन्दी जयप्रकाश का हृदय तड़प उठा | 
वया “सत्यमेव जयते” को आदर्श मानने वाले देश कीहसरकार श्रसत्य 
को भ्रपना' आधार बना कर चलेगी ? क्या भ्रव इस देश में सच्चाई 
ग्रौरःईनसाफ का नामोनिशान नहीं रहेगा ? बया अब यह देश वर्वरता 
का शिकार होगा और यहां के लाखों करोड़ों लोग उसकी चक्की में 
पीसे जाएंगे ? नहीं, यह नहीं हो सकता। जयप्रकाश ने 27 जुलाई 
I975 को जेल से एक लंबा खत प्रघानभंत्री के नाम लिखा । 
इसमें जयप्रकाश ने बताया कि सरकार को ग्रपाहिज बना देने का 
उनका कोई विचार नहीं था ग्रोर न पुलिस और फौज को भड़ाकने का 
ही इरादा था और यदि जरा सी देर के लिए यह मान लिया जाए कि 
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प्रधानमेंओं जैंसी/कीती हैं यैसी'कीशिंश!'वी) सो बंबा anr 
उपप्रधान मंत्री श्री मोरारजी देसाई और कांग्रेस कार्य समिति के 
सदस्य चन्द्रशेखर भी उसमें शरीक थे ? वरना, उन्हें पकड़ा गया ? 
जयप्रकाश ने लिखा । 
आपने कहा है कि राष्ट्र की ग्रपेक्षा जनतंत्र ज्यादा महत्वपूर्ण नही 
है । क्या आप का यह्‌ कहना ज्यादती नहीं है? केवल श्राप ही एक 
ऐसी व्यक्ति नही हैं जिसे राष्ट्र की चिता हो ग्राप ने जिसको जेलोमें 
डाल रखा है उनमें बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने राष्ट्र के लिए आप * से कहीं 
ज्यादा कार्य और बलिदान [किया है । उनमें से प्रत्येक आपके जेसा 
सच्चा देशभक्त है । इस वास्ते राष्ट्र सम्बन्धी व्याख्यान देकर हमारे 
घावों पर कृपया नमक न fagh 
26 नवंबर IA नया संविधान अपनाया गया। यदि उसके 
25 वर्षे बाद भी न्याय, समानता, स्वाधीनता और बंधुत्व नागरिकों 
को प्राप्त नहीं हो सके हैं तो इसका दोष संविधान या जनतंत्र पर नहीं 
बल्कि उस कांग्रेस पार्टी पर है जो इन तमाम सालों में दिल्ली में सत्ता 
पर रही है । इसी वजन से नौजवानों में असन्तोष है, दमन इसका 
इलाज नहीं है, इससे तो असंतोष उलटे और बढ़ेगा । गरीबों की 
हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। ग्राप को,भ्रपना सारा राजनीतिक 
झौर ग्राथिक ढांचा बदलना होगा। ; 
आप जानती हैं कि मैं बूढ़ा हो गया हूं । मेरे जीवन का काम पूरा 
हो चुका है। प्रभा के ,गुजर जाने के बाद से मेरे लिए जीने का कोई 
निमित्त भी नहीं रह गया है। पढ़ाई पूरी करने के बाद से मैने अपना 
सारा जीवन देश को दिया है और बदले में कुछ भी नहीं चाहा है । इप 
वास्ते आपके राज्य में कैदी के नाते मैं संतोष की मौत मरूंगा । 
अस्त में मुझे कहना है कि ग्रपने को झाप [राष्ट्रमत समभिये । 
श्राप अमर नहीं है । भारत अमर है । अगर श्राप मंदी स्तर पर 'भ्रष्टा- 
चार को मिटाने, विरोध पक्ष को विश्वास में लेने |और उसकी सलाह 
मानने को तैयार हों तो आपको हममें से हरेक का सहयोग मिलेगा । 
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के लिए यह जरूरी नहीं है कि ञ्राप जनतंत्र को ही नष्ट कर दें। 


गेंद आपके पास है श्रापको तय करना हे) 

प्रधान मंत्री के कार्यालय से इक्ष पत्र की न तो प्राप्ति का और न 
ही कोई उत्तर जयप्रकाश नारायण को प्राप्त हुआ। उधर जेल में 
उनकी दशा खराब होती गई | 


२७ अगस्त १९७५ 


प्रधान मंत्री, नई दिल्‍ली 


पटना श्रौर बिहार की बाड़ की रिपोंटों से बहुत दुखी हुआ । 
इतिहास साक्षी है कि इस प्रकार का कष्ट पटना में पहले नहीं देखा । 
यहां बेकार बठे मैं बुरी तरह से दयनीय स्थिति में असहाय हुं । आप 
से प्रार्थना करता हूं कि पेरोल पर एक महीने की रिहाई कर दें, ताकि 
मैं विहार राज्य ate बाहरी राज्यों की जनता को सहायता के लिए 
प्रेरित कर सकूं और राज्य-तथा केन्द्रीय सरकारों के सहयोग से लोक- 
प्रिय सहायता की व्यवस्था कर सकूं । यदि बाढ़ का प्रभाव कम भी हो 
जाए, फिर भी वड़े काम करने बाकी 934 के महाभकम्प के 
समय ब्रिटिश सरकार ने इमी प्रकार के कार्य के लिए राजेन्द्र बाबू को 
रिहा किया था । शीघ्र ध्यान देने और कार्रवाई के लिए प्रार्थना करता 
Ri s 
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जयप्रकाश 
क चण्डीगढ़ जेल, 
दिनांक 3] ITET 975 
प्रिय श्री देवश्याम, 


प्रधान मंत्री को मैंने पेरोल पर रिहा करने के सम्बन्ध में जो 
प्रायंदा की थी, उसपर मैं विचार कर रहा हूं । मुझे ऐसा दिखाई 
देता है । (कि प्रधानमन्त्री के मन पर शायद यह भार होगा कि मैं 
इसका राजनैतिक उद्देश्यों के लिए लाभ उठाऊंगा | इससे शायद उनके. 
मन में अनु रूल निर्णप्र लेने में कठिनाई हो रही हो। इसका अनुमान 
लगाते हुए मैं आपसे प्रार्थना करता हूं कि प्रधानमंत्री को कह दे कि 
इस सन्दभे में उन्हे किसी किस्म का डर नहीं होना चाहिए । पेरोल पर 
रिहाई की श्रवघि को किसी राजनंतिक उद्देश्य के लिए लाभ उठाने में 
मैं नेतिक और नीतिविरुद्ध समभता हूं । इस.समय राजनीति की बातें 
करना लोगों की कठिनाइयों और कष्टों के साथ मजाक करना है। 
जिस व्यक्ति में ताक भी मानव संवेदना है lag कभी ऐसी बात नहीं 
सोच सरता | i 

प्रधानमन्त्री के नाम पत्र के मसेदों को मैंने फिर से पढ़ा है। एक. 
प्रकार से इसे तार की भाषा में लिखा गया था ताकि तार या टेली- 
फोन द्वारा इसे संचारित किया जा सके । संदेश को दोबारा पढ़ने पर 
मैं देखता हूं कि वह यह प्राश्शासन कि मैं अपने आपको सहायता 
कार्यो तक ही सीमित रखंगा इसमे बिल्कुल स्पष्ट है । इन शब्दों से तो 
यह और भी स्पष्ट हो जाता है 'राज्य और केन्द्रीय सरकारों के सह- 
TEA. Public Domain. Panini Kanya Maha Vidyalaya Collection. 
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दे । ताकि मेरी प्रार्थना पर विचार करने से पूर्व यह प्रधान मंत्री के 
पास पहुंच जाए । 


आपका 
जयप्रकाश नारायण 


सेवा में, 

- सचिव गृह विभाग, 
भारत सरकार 
नई दिल्ली-[ 

महोदय 


भ्राज की तारीख तक मेरे 7-7-75 के पत्र का कोई उत्तर प्राप्त 
नहीं हुआ है। इस पत्र में मैंने विहार या राज्य में किसी समीपवर्ती 
स्थान में स्थानान्तरण के लिए प्रार्थना की थी मैं अब उसे प्रार्थना को 
दोहरा रहा हुं और आशा करता हूं कि इसका ग्रनुकूल उत्तर प्राप्त 
होगा । 
` इसके अतिरिक्त एक और भी मामला है। जिसकी ओर उसका 
ध्यान आकृष्ट करना चाहता हु । इस सप्ताह को छोड़कर जो इस 
aat at 0 तारीख से शुरुहै। ्बतक मैं IA अधिक सप्ताह से 
नजरबन्द हूं । वर्तमान नियमों के अ्रनुसार प्रति सप्ताह दो पत्र की दर 
से मैंने अभी तक 20 पत्र लिखें हैं । जेसा कि प्राप्त नहीं हुआ और मेरे 
पास पक्की सूचना है । कि अ्रधिकांश पत्र सम्बन्धित प्रेषितियों के पास 
नहीं पहुंचे । जो पत्र मैंने लिखे थे, उनमें से कुछ मित्रों और कुछ रिशते- 
दारों को थे । एक नजर बन्द रिश्तेदार भ्रोर मित्र दोनों को पत्र लिख 
सकता दवै? क्रितिका कि दिक्नों।में भी, ह तग्रवस्घ रीच GERRA 
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पांडे दर से भी मेरी (खिते दा रहीं, है.॥ अब ति, कह बरे हछजी,ही/प्रिय 
है जितनी को पुत्री (वस्तुत: यह स्पष्ट है कि इसके मामले में भ्रपवाद 
किया गया है । 
अत: महोदय, यह तथ्य कि मेरे 20 पत्रों में से I9 पत्र रोक लिए 
गए हैं। यह केवल सेंसरशिप का मामला नहीं है। मैं समझता हूं कि 
नजरवन्दके रूप में मेरे जो ग्रधिहार है। उनसे मुझे गम्भीरता पुर्वक 
वंचित किया गया है । मुके विश्वास है कि इन मामलों पर गम्भीरता 
पूर्वक विचार किया जाएगा और भूल-सुधार किया जाएगा । 
भवदीय 


जयप्रकाश नारायण 


सम्पूर्ण क्रांति, सम्पूर्ण क्रांति के सम्बन्ध में शायद मैने बहुत कुछ 
लिखा और कहा हैं। मेरे भाषणों के अंश संकलित करके अंग्रेजी तथा 
हिन्दी के छापे गए है। यहां मैं अपने विचारों को अ्रंधिक क्रमानुसार « 
लिखाने का प्रयास करू गा । 

मैं यह कहता रहा हूं कि सम्पूर्ण क्रांति में सात क्रांतियां मिली 
हुई हैं । ये है--सामाजिक, अःर्थिक, राजनैतिक, सांस्कृतिक, सँद्धा- 
न्ति, वौद्धिक शेक्षणिक तथा नैतिक । यह संख्या अधिक कम हो सकती 
है। उदाह्रणस्वरूप--सांस्कृतिक क्रांति में शैक्षणिक और सैद्धान्तिक 
क्रांतियां सम्मिलित की जा सकती हे । यह संस्कृति को मानव शास्त्र 
के संदर्भ में प्रयोग में लाया गया है । तो इसमें सभी प्रकार की क्रांतियां 
सम्मिलित की जा सकती हैं । संस्कृति से है तो वह आधुनिक संस्कृति 
से आम तौर पर भिन्न होगा। उसी प्रकार माक्सवादी सिद्धान्तों के 
सम्बन्ध में सामाजिक क्रांति के प्रयोग में अथिक तथा राजन तिक 
क्रांतियां और उनसे अधिक भी सम्मिलित है इस प्रकार इन सात 
क्रांतियों को तोड़कर हम इनकी संख्या बढ़ा सकते है। ग्राधिक क्रांति 
में औद्योगिक कृषि कनीकी क्रांतियां इत्यादि विभाजित की जा सकती 
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हे । इसीअकीर वी टिवी HRN मेंव्ंट'संकते-है०अबेामिक 
तथा दार्शनिक । नैतिक क्रांति को भी नेतिक श्रौर आध्यात्मिक क्रांति 
की दृष्टि से देख सकते है। या इसे सभ्यता मान सकते हैं । और इसी 
तरह महत्वपूर्ण बात यह है कि जिन तकनीकी शब्दों को हम प्रयोग में 
लाते हैं । उनकी परिभाषा हमें स्पष्ट करनी चाहिए हम जानते हैं कि 
गीता रहस्य को समझने में सबसे वड़ी कठिनाई शब्दार्थ सम्बन्धी बातें 
हैं गीता में कुछ शब्द प्रयोग हुआ जिनका अपना ग्रलग से अर्थ है । जैसे 
शब्द '्यज्ञ'। 
अत: इन सात त्रांतियों के सम्बन्ध में हमें अच्छी तरह से जान- 
कारी होनी चाहिए। 
आशिक क्रांति: इनका अर्थ समाज के आथिक ढांचे तथा आथिक 
संस्थाओं ये तथा उनके नये क्रांतिकारी रूपों से है। आथिक क्रांति का 
सम्बन्ध परिवतंन एंवं नई रचना दोनों से है। 
इस विश्व में प्रत्येक वस्तु परिवर्तनशील है। यह लगातार बदल 
रही है। और नई बन रहो है। तो क्रांति तथा क्रांतिकारी-परिवतंन 
क्या आशय ? इसकी एक जटिलता यह है । कि क्रांति तथा क्रांतिकारी 
परिवर्तन बहुत तेजी से हो रहे है! उसके बहुत दूर गामी परिणाम है। 
और यह मूल्यगत भी है। कभी-कभी इस परिवतंन के विषय अथवा 
तत्व में भी वहुत गुणात्मक परिवर्तन हो जाते है। जैसे पानी को गर्म 
करने पर भाप बन जाता है। 
मित्रों के साथ भेंट के सम्बन्ध में गृह सचिव को लिखा है। (प्रति- 
लिपि पृष्ठ [03 पर दी गई है!) 
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चंडीगढ़ 
[6-0-75 
सेवा में, 
गृह सचिव 
भारत सरकार 
नई दिल्ली-] 
महोदय 


मुझे प्रसन्नता है किनजरबन्द को अव सप्ताह में एक वार मॅट 
की अनुमति है। और विशेष परिस्थितियों में उसके मित्र भी मिल 
सकती हैं । 

जैसा कि मैंने आपको पहले भी लिखा था कि यह स्थान मेरे प्रवेश 
से बहुत दूर होने के कारण मेरे बन्धुओं के लिए वे सम्भव नहीं है। ' 
क्रि प्रत्येक सप्ताह वे मुझे मिल सके । पिछले सप्ताह उदाहरण स्वरूप, 
कोई भी मिलने नहीं ग्रा पाया । 

अत: आप से प्रार्थना है कि ऐसे विशेष मामले में (जिसमें सप्ताह 
में भेंट के अधिकार से मेरे वंचित रहने का अनुमान है) एक मित्र को 
भेंट के लिए अनुमति की जाए । इस उद्देश्य में मैं अपने कुछ मित्रों की | 
सूची नीचे दे रहा हूं (इसमें वे मित्र सम्मिलित हैं, जो सक्रिय राज- 
नीति में हैं । 

ये नाम मैंने बिना किसी संदर्भ के दिए है । मुझे विश्वास है। कि 
मेरे मित्र होने के नाते उन्हें किसी प्रकार भी कठिनाई नहीं होगी । 


आपका 


— जयप्रकाश नारायण 
. CC-0.In Public Domain. Panini kaya Maha Vidyalaya Collection. 


WE विद्वी रवी सियी? तिभिः जविप्रेकीरी II खुली 
चिट्ठी प्रकाशित की थी, वह ग्रव एक ऐतिहासिक दस्तावेज वन चुकी 
है और उसके द्वारा उनके मानस और संघर्षो की प्रामाणिक झाँकी 
पाठक को सहज ही प्राप्त हो सकती है । इसके कुछ अंश श्रापातस्थिति 
में ढील दिए जाने के बाद समय-समय पर पत्र-पत्रिकाओओं में ग्राते रहे 
हैं और उन्होंने जन-मानस को परिवर्तन के लिए तैयार करने में महत्व- 
पूर्ण भूमिका निभाई है। कारावास के दिनों में जयप्रकाश जी ने थोपे 
गए एकान्त की जो यातना सही, और जिस तरह उनकी सेहत बिगड़ती 
गई, इस सबके विवरण चुनौती और चेतावनी की तरह सामने आए । 
अपनी गिरफ्तारी का व्यौरा देते हुए जयप्रकाश जी ने इस मार्मिक ग्रौर 
प्रेरक चिट्ठी में लिखा है-- 

“मैं गत 20 जुलाई को काफी दिनों के वाद विहार लौटा । पिछले 
साल 23 जून को मैंने पटना छोड़ा था और यहां से दिल्ली गया था। 
वहीं 26 जून को सुबह (लगभग 3 वजे) गांधी शान्ति प्रतिष्ठान में 
जहां मैं ठहरा हुआ था, गिरफ्तार कर लिया गया। दिल्ली से कार पर 
मुझे हरियाणा प्रदेश के भ्रन्तर्गत सोहना नामक स्थान पर ले जाया 
गया और वहां एक बंगले (रेस्ट हाउस) में रखा गया । सोहना पहुंचते 
ही मैंने देखा कि श्री मोरारजी भाई देसाई भी गिरफ्तार करके ले ग्राए 
गए हें । हम दोनों उसी बंगले में अलग-अलग कमरों में रखे गए । 
उनसे फिर मेरी मुलाकात नहीं हुई, बावजूद इसके कि वह उसी बंगले 
में रखे गए। मैंने वहां के पुलिस अधिकारी से, जिनके संरक्षण में हम 

“थे, अनुरोध भी किया कि कम-से-कम भोजन के समय तो हम दोनों को 
मिलने दें, परन्तु मेसै यह छोटी-सी प्रार्थना भी अनसुनी कर दी 
गई। 

जयप्रकाश जी को दो दिन देख-रेख में रखने के बाद [ जुलाई की 
शाम को. एयरफोसं के विमान से चण्डीगढ़ पहुंचा दिया गया | तब से 
रिहाई के दिन 2 नवम्बर, 75 तक वह वहीं चण्डीगढ़ के पी० जी० 
आई० के अस्पताल में नजरबन्द रखे गए। वहां एकान्तवास की जो 
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मर्मान्तक पीड़ा उन्हें भोगती पड़ी उसका वर्णन उन्होंने बड़े मार्मिक 
शब्दी कं किया है 2 Samaj Foundation Chennai and eGangotri 

“चण्डीगढ़ में वन्दी जीवन की एक लम्बी कहानी है। AA इतना 
ही कहना चाहता हूं कि नजरबन्दी के साढ़े चार महीनों के दौरान मैं 
बिल्कुल अकेला ही रहा । यह भ्रकेलापन ही मेरे लिए सबसे ज्यादा 
भ्रखरने वाली बात थी। चण्डीगढ़ के जिलाधिकारी, अ्रस्पताल के 
डाक्टर नसे श्रादि ग्रवश्य मुझसे मिलते थे। वहां कोई ऐसा व्यक्ति 
नहीं था जिससे मैं अपने मन की बात कह सकता । साथी का यह 
अभाव मुझे अन्त तक खलता रहा । मैंने सरकार से अनु रोध किया कि 
मेरे साथ ऐसे किसी व्यक्ति को रहने दिया जाए, जिससे मैं दो बातें 
कर सक्‌ं और अपने विचारों-भावनाग्रों का आदान-प्रदान कर सकूं। 
देश की विभिन्न जेलों में हमारे ग्रान्दोलन के हजारों साथी बन्द पड़े 
थे । उनमें से किसी एक को चण्डीगढ़ में मेरे साथ रखा जा सकता था। 
परन्तु सरकार ने ऐसा करना उचित नहीं समझा । इस दृष्टि से 
इन्दिराजी की सरकार का मेरे साथ व्यवहार विदेशी अंग्रेजी सरकार 
के व्यवहार से भी बुरा था। 


गुर्दे कहीं जान-बूझ कर तो खराब नहीं कर दिए गए 


भीड़ से ऊब कर थोड़ी-बहुत देर के लिए ग्रकेलापन चुनना एक 
बिल्कुल श्रलग वात है, उसमें ATUA मिलता है, प्रादमी अपने को फिर 
से पहचानता है । मगर थोपा गया निर्वान, कारावास का भक्रकोर 
देने वाला क्रूर एकान्त मन को वेचेती से भर देता है। और श्रगर उसके 
साथ अस्वास्थ्य भी जुड़ जाए या जोड़ दिया जाए तो स्थिति का असह्य 
हो उठना स्वाभाविक ही है । जयप्रकाशनी ने लिखा है कि सरकार ने 
उनकी रिहाई का फसला तब किया जब उसे विश्वास हो गया कि 
उनका रोग असाध्यता की सीमा तक पहुंच चुका है। बन्दी-जीवन में 
उनके गुरे अचानक Feza खरात हो गए, उन्हें या उनके चिकित्सकों 


को इसका कोई पूर्वाभास न हो सका। यह तथ्य प्रकट करते हुए 
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AA Fi KATA Bamaj Foundation Chennai and eGangotri 
“रिहाई के केवल एक सप्ताह पहले मुझे बताया गया कि मेरे दोनों 
गुद (किडनी) वेकार हो गए हैं। गिरफ्तारी के पूर्व गुर्दे का कोई रोग 
मुझे नहीं था । चण्डीगढ़ में भी चार महीनों की नजरवन्दी के दौरान 
डाक्टरों ने कभी नहीं बताया कि मेरे गुदो में कोई खराबी है । एकाएक 
5 नवम्बर, 75 को आवश्यक जांच के बाद उन्होंने घोषित किया कि 
मेरे गुदे विल्कुल खराब हो गए Ë । श्राज तक मेरी समक में नहीं श्राया 
कि यह रोग मुझे कव, कहां और कसे लग गया । चण्डीगढ़ में जो दवा 
दी गई वह मैंने ली, जो खाना दिया गया वह मैंने खाया, फिर मुझे 
क्या हो गया समभ में नहीं भ्राता । मेरे बहुत सारे मित्रों को यह शंका 
है श्रौर मुझे भी कभी-कभी सन्देह होता है कि कहीं जानवूझ कर तो 
मेरे गुर्दे खराब नहीं कर दिए गए !' 
जसलोक अस्पताल के डाकटरों में जे० पी० को पूरा विश्वास 
रहा हैं। उनके भाई राजेश्वर प्रसाद उन्हें चण्डीगढ़ से वम्बई ले गए 
MT 22 नवम्बर, 75 को उन्हें जसलोक श्रस्पताल के डाक्टरों की सूझ- 
वृफ़ और मेहनत के फलस्वरूप वह बच गए । हालांकि वहां के डाक्टरों 
का कहना था कि हमने तो आपको नहीं बचाया, ग्राप भ्रपनी इच्छा- 
शक्ति से वच गए। जे० पी० मानते हैं कि उन्हें ईश्वर की कृपा ने बचा 
लिया । ईश्वर की कृपा भारतीय जनता के सौभाग्य से जयप्रकाश जी 
को एक प्रकार से पुर्नेजीवन प्राप्त हुआ। किन्तु अत्यन्त दुख की बात 
है कि उनके दोनों गुर्दे हमेशा के लिए खराव हो चुके हैं । प्रति सप्ताह 
तीन उन्हें खून साफ कराने के लिए डायलीसिस की श्रत्यधिक कष्टप्रद 
प्रक्रिया में से गुजरना होता है । इस पीडादायक अनुभव के बारे में 
जे० प्री० लिखते हुँ 


कृत्रिम गुर्दा मशोन का सहारा 


'अब मैं कृत्रिम गुर्दा मशीन के सहारे जिन्दा हूं और इसी के 


'सहारे शेष जीवन व्यतीत करना होगा। इस मशीन से मेरे खून की 
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करत है में तीन दनि की जाती है। जिव्रो डायजीसिस की त्रिया 
कहते ड नाद देन की तीव N 
श्रत: कृत्रिम यन्त्र के राहारे यह क्रिया होती है जो लगातार सात घण्टे 
तक चलदी है । यह एक बहुत ही नाजुक श्रौर थकाने वाली प्रक्रिया 
है । इन सात घण्टो में मेरे शरीर का सारा खून एक नली के सहारे 
कृत्रिम गुर्दा-यन्त्र में जाता है और वहां साफ होकर दूसरी नली के 
सहारे शरीर में पुन: प्रवेश करता है। हर तीसरे दिन इस प्रक्रिया 
से मुझे गुजरना पड़ता है और जिन्दगी भर गुजरना पडेगा !' 
सारी जिन्दगी किसी ग्रस्पताल में तो गुजारी नहीं जा सकती, 
इसलिए यह तय किया गया कि डायलीसिस की व्यवस्था जयप्रकाश 
जीके घर पर ही कर दी जाए। इसके लिए जरूरी था कि कृत्रिम 
ुर्दा-यन्त्र डायलाइजर तथा अन्य यन्त्र-पुर्जे आदि खरीदे जाएं। यह 
मशीन कोई सहज सुलभ सस्ती मशीन नहीं, लाखों रुपयों की ग्राती 
है यों अनेक धनपति इस मशीन की खरीद के लिए बड़ी-बड़ी रकमें 
देने को तैयार थे। मगर जे० पी० के मित्रों ने बड़ी-बड़ी रकमें 
लेने की अपेक्षा जन-सहयोग की दृष्टि से एक-एक रुपया या ऐसी ही 
कोई छोटी रकम लाखों लोगों से लेना वेहतर समझा । इस कोष 
का श्रीगणेश किया एक रुपया चन्दा देकर विनोबा जी ने। जेलों में 
बन्द जे० पी० समर्थकों ने अपने भोजन के खर्च में से एक-एक रुपया 
वचाकर इस चिकित्सा-कोष में जमा कराया। देखते-देखते .ही इस 
कोष में तीन लाख से भी ज्यादा जमा हो गए। यह्‌ धनराशि उपचार- 
व्यवस्था के लिए पर्याप्त समझी गई, श्रत: यह कोष बन्द कर दिया 
गया । इसके बाद जो रुपए आए वे सधन्यवाद लौटा दिए गए। 
जयप्रकाश नारायण' के चिकित्सा-कोष में श्रीमती गांधी ने भी 
अपने रिलीफ फण्ड में से 90 हजार रुपए भिजवाए थे । जयप्रकाश जी 
ने यह राशि स्वीकार करने में श्रसमर्थता प्रकट की क्योंकि उन्हें राहत 
* की ग्रावर्यकता तो थी नहीं । यह राशि सधन्यवाद लौटाते हुए जे ० 


पी० ने इन्द्रिराजी को एक पत्र लिखा था। वह पत्र उन्होंने समाचार-पत्रों 
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को भी केक क्षा जो मेंस केक ठण (जद हित] हो बे कप वु पत्र 
इस चिट्ठी के साथ श्रनुलग्नक-] के रूप में प्रकाशित हुआ है । उस 


पत्र में अपनी स्थिति स्पष्ट करते हुए जयप्रकाश जी ने लिखा था-- 


“कुछ सप्ताह पूर्व श्रीराघाकृष्ण ने प्रो० पी० एन० धर की सलाह 
पर मेरे पास एक मित्र को यह पूछने के लिए भेजा था कि अगर आप 
मेरी चिकित्सा के लिए कुछ देंगी तो में उसे स्वीकार करू गा या नहीं। 
मैंने हां कह दिया, क्योंकि मुझे जानकारी नहीं थी कि श्राप जो रुपए 
देने वाली हैं, वह प्रधानमन्त्री राहत कोष के रुपए हैं। मैं तो यह मान 
बैठा था कि आप अपने निजी कोष में से कुछ देंगी । 

मैं आपके राहत-कोष से इतनी बड़ी रकम स्वीकार करू, यह ठीक 
नहीं है । राहत का काम इतना अधिक है कि राहत-कोष का एक-एक 
पैसा वहीं खर्च होना चाहिए, जहां उसकी सत्रसे अधिक जरूरत है। 
इसलिए मैं श्री राधाकृष्ण को सलाह दे रहा ह कि वह ड्राफ्ट जो उन्हें 
मिली है, लौटा दें। मैं आशा करता हूं कि श्राप मुझे गलत नहीं सम- 
झेंगी और यह नहीं सोचेंगी कि मैं अकृतज्ञ श्रौर अशिष्ट हूं। 
्रशिष्टता का ख्याल बिल्कुल मेरे मन में नहीं है । श्रापने मेरे स्वास्थ्य 
के लिए इतनी चिन्ता दिखाई है, इसके लिए में श्राभारी हूं । 

इमरजेंसी की कड़ी श्रालोचना 

देश में इमरजेन्सी लगाए जाने पर जे० पी० की बड़ी तीव्र प्रति- 

क्रिया हुई और उन्होंने उसकी कड़ी प्रालोचना करते हुए लिखा-- 
25 जून, 975 तक भारत दुनिया का सबसे बड़ा लोकतन्त्र था। 
26 जून, 97597 एक श्रधिनायक-तन्त्र में परिवर्तित कर दिया | 
गया | श्रभी लोकतन्त्र का सम्पूर्ण वध तो नहीं हुआ है, लेकिन वह 
सिसक रहा है, दम तोड़ रहा है। समाचार-पत्रों की स्वाधीनता छीन 
ली गई है न्यायपालिका की स्वतन्त्रता कुण्ठित कर दी गई है एक झूठी 
इमरजेंसी के नाम पर जनता के मालिक अधिकार कुचल दिए गए हैं 
नागरिक स्वतन्त्रताएं समाप्त कर दी गई हैं। ; 
इन्दिराजी के समर्थकों का कहना था कि देश की सुरक्षाकी दृष्टि 


से चन्द लोग गिरफ्तार कर लि में मुखर 
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. इसका अर्थ यह लगाया गया कि आदमी ने इमरजेंसी का स्वागत ही 
किया है। इस सरकारी मुगालते को दूर करते हुए जे० पी० ने 
लिखा-- 

'इन्दिराजी के कुछ समर्थक कहते हैं कि मेरी तथा अन्य नेताग्रों की 
गिरफ्तारी के विरुद्ध जनता ने कोई जोरदार प्रतिक्रिया जाहिर नहीं 
की, यानी खून की नदी नहीं बही और व्यापक पैमाने पर तोड़-फोड़ 
की घटनाएं नहीं हुई, जिसकी कि उन्हें श्रपेक्षा थी यह बात वे हमारे 
आन्दोलन का उपहास करने या उसकी पराजय बताने के लिए कहते 
हैं । परन्तु मैं इसे ही श्रान्दोलन की सबसे बड़ी विजय मानता हू । मुभे 
गर्व है कि हमारे ग्रान्दोलन के छात्रों और युवकों ने संयम से काम लिया । 
इस बात से यह भी सिद्ध हो जाता है कि आन्दोलनकारियों के पास हिसा 
और तोड-फोड़ मंचाने की कीई योजना नहीं थी, ह!लांकि इन्दिराजी 
के प्रचारक बार-बार इस वात को दुहराते हैं कि हमारी योजना व्यापक 
पेमाने पर हिसा ग्रौर तोड़-फोड़ करने की थी, जिसको रोकने के लिए 
उन्होंने इमरजेंसी लगाई । उनका यह झूठा प्रचार जारी है,कयोंकि वे 
विश्वास करते हैं कि वार-वार दुहराने पर झूठ भी सच हो जाता है।' 


जीवन विफलताओं से मरा है 


जीवन विफलताश्रों से भरा है, 
सफलतायें जब कभी श्राई निकट, 
दूर ठेला है उन्हें निज मार्ग से। 
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सफलता भौ विकलता की 

परिभाषायें भिन्न हैं मेरी। 

इतिहास से पूछो कि वर्षों पूर्व 

बन नहीं सकता प्रधान मंत्री क्या ? 7 
किन्तु मुझ क्रांति-शोधक के लिए 

कुछ अनन्य ही पथ मान्य थे, उदृष्ट थे, 
पथ त्याग के, सोचा के, निर्माण के, 
पथ संघर्ष के, सम्पूर्ण क्रांति के । 

जग जिसे कहता विफलता 

थी शोध की वे मंजिलें 

मंजिलें वे अन गिनित हैं, 

गन्तव्य भी श्रति दूर है । 

रुकता नहीं मुझको कहीं 

अवरुद्ध जितना मागं हो। 

निज कामता कुछ है नही, 

सब हैं समपित ईश को । 

तो विफलताग्रों पर तृष्ट हूं अपनी 

श्रौ यह विफल जीवन, 

शत शत धन्य होगा, 

यदि समान धर्मा प्रिय तरूणों का 
कॅटकाकौणे माग 

यह कुछ सुगम बना जावे । 
—जधप्रकाश नारायण 
बम्बई (जसलोक श्रस्पताल ) ; 
5-2-75 
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म्धकार से प्रकाश को ओर 


परमात्मा की असीम कृपा थी देश तानाशाही के चगुंल से बच 
निकला; बिना रवतपात,के, बिना विद्रोह के । यह विश्व में एक ऐसी 
विचित्र क्रांति थी जो एक व्यक्ति की दूरदशिता, कर्मठता तथा सच्ची 
लगन के कारण हुई। महात्मा गांधी के बाद यदि भारत की मूक क्रांति 
का प्रेणता यदि किसी को कहा जाएगा तो वे हैं जयप्रकाश बाबू । 
वयोवृद्ध साधक, तपस्वी एवं मनीषी महापुरुष, ] | AIAT ]977 को 
जयप्रकाह नारायण जी ने झपनी 73 वीं वर्षगांठ पर वन्दी जीबन में 
ईश्वर से याचना की थी--“ईशवर मुझे बुद्धि तथा शक्ति दें कि मैं जो 
भी जीवन का शेष समय मेरे पास वचे, उसे लोगों श्रौर देश की सेवा में 
लगा दूं। ईश्वर की सेवा का सबसे बड़ा रहस्य यही है। परमात्मा 
मेरा मन तथा हृदय सभी ग्रपवित्र बातों से साफ रखे ।” और हम सब 
की कामना है कि वे दीर्घायु हो और देश को दिशा बोध देते रहें । 

जयप्रकाश बाबू के प्रयतनों से जेल की सीखचों में बन्द बुद्धि- 
जीवी वर्ग एवं राजनेताओं के परामश से सभी दलों को सम्मिलित कर 
एक नया दल “जनतापार्टी का निर्माण किया गया। इस नई जनतापार्टी 
के संरक्षक एवं दिशा वोध करने वाले, प्रेरक श्री जयप्रकाश जी ने एक 
ऐसुएकमतकाह।लाऊतिाफ& कि KRANER ० के तइ के 
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महृल'?। केवल मात्र ढ़ाई मास की अवधि में लोकमत के आधार पर 
90 वर्षे पुराने कांग्रेसी शासन का ग्रन्त हो गया और लोकतंत्र की 
विजय हुईं और देश में पहली वार विरोधी दल कहे जाने वालों का 
शासन हुआ “जनता सरकार” के रूप में जिसकी आधार शिला है 
जनता और जनतापार्टी । 


जय प्रकाश जी ने शपथ दिलाई 


24 माच को जनता पार्टी, कांग्रेस फार डेमोक्रेसी और ग्रकाली 
दल के नवनिर्वाचित संसद सदस्यों ने आज सुबह राजघाट में राष्ट्र- 
पति महात्मा गांधी की समाधि पर यह संकल्प किया कि वे गांधी जी 
हारा शुरू किये गये कार्य को पुरा करेंगे । 

हजारों नर-नारियों के समक्ष श्री जयप्रकाश नारायण ने सदस्यों 
को उक्त शपथ दिलाई। 

श्री जयप्रकाश नारायण के साथ प्रथम पंक्ति में ग्राचार्य कृपलानी, 
श्री मोरारजी देसाई, श्री जगजीवन राम, श्रीमती विजय लक्ष्मी 
पंडित, श्री अटल बिहांरी वाजपेयी, श्री लालकृष्ण आडवानी, श्री 
संजीव रेड्डी, श्री प्रकाशसिह बादल ओर श्री हेमवती, नन्दन बहु- 
गुणा थे। 
प्रतिज्ञा 
भारतीय जनता के निर्वाचित प्रतिनिधि हम लोग, जो राष्ट्रपति 
महात्मा गांधी की समाधि पर एकत्र हुए है, उनसे प्रेरणा लेते हैं और 
प्रमाणिकता से यह संकल्प करते है कि (१) महात्माजी ने जिस कार्य 


काह्आरंत किया, उसे हम पूर्ण करेंगे #4३) रेन सियो 
११२ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
की सेवा करेंगे और अन्त्योदय के लिए अपने को भ्रपित करेंगे । (३) 


भारतीय गणतंत्र के नागरिकों के जीवन प्रौर स्वतंत्रता के अनुल्लंघनीय 
अधिकारों कीं रक्षा करेंगे। (४) हम उत्सर्गे की भावना से राष्ट्रीय 
एकता तथा समरसता को बढ़ायेंगे श्रौर उनके व्यक्तित्व तथा कृतित्व 
ने जो दिशा दिखाई है, उस दिशा में निश्चयपूर्वक आगे बढ़ेंगे और 
(५) निजी तथा सार्वजनिक जीवन में सादगी तथा ईमांनदारी से काम 
करेंगे । 

हमारी प्रार्थना है कि गांधीजी का श्राशीर्वाद हमारा पथ प्रका- 
शित और प्रशस्त करे। ; 

अपार जनसमूह ने जयप्रकाश जिन्दाबाद और जनता पार्टी जिदा- 
बाद के नारे लगाये । 

इस अवसर पर श्रभिनेता देव आनन्द तथा फिल्मी दुनिया के वे 
लोग भी उपस्थित थे । जिन्होंने चुनाव में जनता पार्टी का समर्थत 
कियाथा। 

30 मिनट का यह समारोह “वंदे मातरम्‌ के साथ आरम्भ GAT । 
फिर राम धून गायी गयी और स्वतंत्रता तथा लोकतंत्र के संघर्ष के 
शहीदों की स्मृति में एक मिनट का मौन रखा गया। इसके वाद समाधि 
पर पुष्पहार चढ़ाये गये । 

सदस्यों ने जनता की सेवा करने कोईकमजोर वर्ग के लोगों की 
सेवा करते और नागरिकों की स्वतंत्रता ्रौर जीवन रक्षा के अधिकार | 
की रक्षा करने का सकल्प किया । राष्ट्रीय एकता को मजबूत करने 
और शांति एवं सद्भाव का वावावरण बनाये रखने का भी संकल्प 
किया गया । साथ ही व्यक्तिगत एवं सार्वजनिक जीवन में सादगी एवं 
ईमानदारी बरतने का भी संकल्प किया गया । 
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जयपकाउा नारायण का संदेठा 


संदेश में श्री जयप्रकाश नारायण ने कहा कि हालांकि मैं दलगत राज- 
नीति से श्रलग हूं फिर भी जनता पार्टी को मैं अपनी पार्टी मानता 
| 

जनता पार्टी .के लिए यह वड़े भाग्य की बात है कि उसे श्री 
मोरारजी देसाई जैसे अनुभवी और वरिष्ठ नेता अध्यक्ष और प्रधान 
मंत्री के रूप में मिले हैं । 

जनता पार्टी के सदस्यों और समर्थकों के श्रलावा, मैं सामान्य 
जनता से भी इस पार्टी को पुरे हृदय से समर्थन देने की अपील करता 


हू । 


] मई को जनता पार्टी के उद्घाटन के अवसर पर भेजे गए अपने 


इस देश की जनता की श्राकांक्षाश्रों की पूर्ति करने के लिए उनके 
अपने कार्यं करने के तरीकों में क्रान्तिकारी परिवर्तन लाना होगा। 
उन्हें सामूहिक रूप से काम करने की प्रणाली और जिम्मेदारी अप- 
` नानी होगी। 
- छात्रों और युवकों को जनता पार्टी से चमत्कार की श्राशा नहीं 
करनी चाहिए । > 
सम्मेलन में श्री जयप्रकाश नारायण के संदेश का टेप रिकार्ड 
सुनाया जाने वाला था, पर टेप में कुछ खराब श्रा जाने से,उनका 
._ संदेशःविदेरघं्र siae सेःकाजपेंबीव्ने/पहकाळ/सुचकाध on. 
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“सम्पूर्ण कन्ति” मेरा नारा है , 


प्रभा की मृत्यु के बाद जीवन में जैसे कुछ रह ही नहीं गया था। 
सामाजिक कार्यो में यदि मैं डूब न गया होता, तो मुके हिमालय की 
शरण लेनी पड़ती । मेरा दिल भीतर-भीतर रोता था, पर ऊपर से मैं 
काम में डूबा रहता था। स्वास्थ्य भी गिरता जा रहा था। हताशा कौ 
इस घड़ी में कुछ ऐसा अप्रत्याशित घटा, जिसने मेरे भीतर नयी रोशनी 
विखेर दी । मेरा स्वास्थ्य सुधरने लगा और मैं नया उत्साह, नयी , 
स्फूति महसूस करने लगा। 

973 के वे आखरी महीने थे, जब मैं पवनार में था। भीतर से 
प्रेरणा हुई कि युवकों का झ्राह्नवान करना चाहिए । 'लोकतंत्र के लिए 
युवा? शीर्षक से अपील लिखकर मैंने उसे समाचारपत्रों में प्रकाशन के 
लिए भेजा। इस आह्वान का प्रत्युत्तर मेरी अपेक्षा से भी ज्यादा 
मिला-**इसके बाद की पूरी कहानी ताजा इंतिहास है। गुजरात में 
विद्यार्थियों ने जो श्रांदोलन शुरू किया, उसमें मैं कहीं था नहीं, पर वे 
भी कहते हैं कि मेरे आह्ववान से उन्हें प्रेरणा मिली। गुजराठ्ग्रांदो« 
लन ते मुझे भी रास्ता दिखाया और कुछ सोचने का अवसर kari 
गुजरात के छात्र-नेताओं के पास जिन सवालों के जवाव नहीं थे, मैंने 
उनका रास्ता खोजा, और जव बिहार के लड़कों ने आंदोलन छेडा 
और मैं उसमें आ गया, तो अपने चितन को प्रायोगिक रुप देते का 
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5 जून 974 को पटना के गांधी मदान में मैंने इस श्रांदोलन का 


लक्ष्य संपूर्ण क्रांति घोषित किया । संपूर्णं क्रांति का अर्थ हुआ सामाजिक 
जीवन के प्रत्येक अंग और संगठन के ढांचे में क्रांतिकारी परिवर्तन | 
क्रांति चूंकि शांतिमय होगी, इपलिए यह अचानक श्रौर तूफान की 
तरह नहीं होगो । इसमें वकत लोग, किन्तु क्रांतिकारी समय होने के 
कारण, बहुत वकत नहीं लगेगा--यापद एक या दो दशक, सामाजिक 
ढांचे में बुनियादी परिवर्तन पहले होगा, बाद में व्यक्ति का, सम्रुदाय 
`का मानसिक परिवर्तन होगा | 

यहां यह स्पष्ट कर दुं कि राजनीतिक ढांचे में क्रांतिकारी परि: 
वतन, संपूर्ण क्रांति का अविभाज्य अंग है, इसलिए संघर्ष का भी वह्‌ 
एक अंग हू । र 
दृष्टिभेद-विनोबा जी से 

सर्वोदय आंदोलन के प्रणेत। आचार्य विनोवा भावे से मेरे मतभेद 
की चर्चा की जातो है। वे अहिम क्रांति के सर्वश्रेष्ठ प्रबक्ता और 
मार्गदर्शक हैं। उस ग्रांदोलन से जुड़े रहने के कारण मैं अपने और 
विनोबा जी के इथ दृष्टि-भेद को स्पष्ट कर दूं । विनोबा जी भ्राज भी 
यह मानते हैं कि राजनीतिक ढांचे में संघर्ष के बिना भी परिवर्तन हो. 
सकता है, शांतिमय संवर्षे के बिना भी, ग्राम स्वराज्य के काम का 
वर्षों का मेरा अनु भत्र यह रहा कि यहू संगठन य काम करे, तो 
बहुत उपयोगी हो सकता है, किन्तु ग्राम-्त्रराज्य आंदोलन राजनी- 
तिक ढांचे में कोई क्रांतिकारी परिवर्तन नहीं ला सका । भदान से शुरू ` 
होकर ग्रामात और फिर ग्रामस्त्रराज्य तक पहुंचने में बीस वर्ष लगे, 
और तब ग्राज की प्रभावहीन दशा ग्रा गयी । दूसरी तरफ आंदोलन 
के लिए, कुछ ही महीनों में जो ग्राम जन-संघर्ष समितियां बनीं, वे 
ग्रामस्व्रराज्य से ज्यादा जीवंत है । इपका कारण मेरी समभ में संघर्ष 
का वातावरण है। मुझे ऐसा लगता है कि ऐसे महोल में वैसी मनो- 
वेज्ञानिक शक्तियां एकत्र की जा सकती हैं, जो लोगों को ग्राकषित 
करती ह मौर चूनीतियों की अ, में RMA TERGA हैं,आरु। Rath > 
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रहा था, उसमें वैसी मनोवेज्ञानिक शक्तियां सुप्त ही रह जाती थीं । 
आध्यात्मिक और नैतिक आद्धान, विनोबा जी का संत-प्रभाव, इन 
सबने मिलकर खास-खास व्यक्ति में माक का नैतिक परिवर्तन किया, 
पर वे कभी सामाजिक या मनोवैज्ञानिक शक्ति नहीं बन सके । र 


जब चाहें तब संघर्ष नहीं 

ऊपर की मेरी बातों से यह नहीं समझना चाहिए कि संघर्ष का 
वैसा वातावरण, जब चाहें तब वना सकते हैं। यह तो तभी संभव है, 
जब अधिकांश लोग, जिसमें युवा और छात्र तथा बुद्धिजीवी--यह 
वर्ग बहुत महत्वपूर्ण है--भी शामिल है, भ्रसन्वुष्ट हों, विक्षुव्ध हों 
और शासन के लोगों से (सरकार से लेकर कॉलेज और स्थानीय 
शासन) एकदम कटे हुए हों। संघर्ष के लिए तभी परिस्थिति पवकी 
होती है। संघर्ष हिसा के रूप में फूट पड़ सकती है, और वह शांतिमय | 
शक्ति का स्वरूप भी ले सकता है । कुछ भी हो, दोनों स्थितियों में एक 
क्रांतिकारी परिस्थितियों के लिए, क्रांतिकारी श्रांदोलन के लिए नेतृत्व 
झौर सगठन भ्रावश्यक होता है । योग्य नेतृत्व और संगठन के प्रभाव में 
क्रांतिकारी परिस्थिति भी विश्च खलता में बदल सकती है या उसके 
गर्भ से तानाशाही जन्म ले सकती है। 


सें कांग्रेसी एकाधिकार तोड़ना चाहता था 

बिहार ग्रांदोलन ज॑से-जैसे जड़ जमाने लगा, बिहार के कोने-कोने 
में संपूर्ण क्रांति के गीत और नारे गूंजने लगे---'संपूर्ण क्रांति प्रब नारा 
है, भावी इतिहास हमारा हैं।' यह गीत न सही, पर यह नारा तो 
तेजी से हिन्दी भाषी और हिन्दी समभनेवाले प्रान्तों में फैसले लगा । 
क्या यह एक क्रांतिकारी राष्ट्रीय श्रांदोलन का प्रारम्भ था ? देश में 
मेरे व्यापक दौरे से निश्चित ही लोगों में एकलहर-सी दौड़ गयी थी। 
{फिर भी बिहार आंदोलनं को राष्ट्रीय स्वरूप देने का वकत ATAT है या 


नहीं, इस बारे में मेरे मन में शंकाएं थीं। नेतृत्व का अभाव था, और 
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दुस तरफ अमू चुप विकत ये, जिस के कारण «ज्िशीक्षी KU 
से-ज्यादा चुनावोन्मुखी होते और जन-जागरण का फायदा चुनाव में 
उठाने की कोशिश करते । मैं भारतीय लोकतंत्र की दशा सुधारने के 
लिए यह चाहता था कि केंद्र से कांग्रेस का एकाधिकार टूटे और इस- 
लिए मैंने विरोधी दलों को प्रोत्साहित किया कि वे बुनियादी परिवर्तन 
के ग्रांदोलन के प्रति उत्तरदायी हों और उससे बननेवाले वातावरण का 
भ्रासन्न चुनाव में लाभ उठायें। कांग्रेसी एकाधिकार तोड़ने के अ्ति- 
रिक्त, मेरी दिलचस्पी इसमें इसलिए भी थी कि यदि चुनाव में केंद्र 
श्रौर राज्यों का शासन इनके हाथों में ग्रा जाता है, तो जन-संघर्ष के 
प्रति अपने उत्तरदायित्व के नाते, नयी सरकार क्रांतिकारी आंदोलन में 
सहयोग करेगी, उसमें हिस्सा लेगी। राज्यशक्ति के सहयोग से जन- 
संघर्ष चल सकता है, इसकी संभावना सिद्ध की जा सकेगी.। यदि ऐसा 
अवसर आने से पहले ही ईश्वर ने मुझे वापस बुला लिया, तो शायद 
यह संभावना स्वप्न ही रह जाये | लेकिन भ्रनुभव तो रहेगा ही और 
वाद में कोई दुसरा आयेगा, जो इस छूटे हुए सूत्र ःको लेकर आगे 
बढ़ेगा । 

सवाल बहुत बड़ा है। सामाजिक ढांचे में केसे परिवर्तन लाया 
जाये ? मैं जिसे संपूर्ण क्रांति कहता हूं, वह होगी कैसे ? इस सवाल 
का जवाव ग्रौर भी कठिन हो जाता है, जव इसमें यह भी जोड़ना पड़ता 
है कि संपूर्ण क्रांति, शांतिमय साधनों से आनी चाहिए। उसमें समाज 
का लोकतांत्रिक ढांचा टूटना नहीं चाहिए और लोगों के जीवन का 
लोकतांत्रिक तरीका प्रभावित नहीं होना चाहिए। इसे इस प्रकार 
सोचें-संविधान और कानून का बड़े-से-बड़ा हिमायती भी यह स्वी- 
कार करेगा कि इतने बुनियादी परिवर्तन हो ही नहीं सकते हैं, यदि 
लोकतंत्र को हम चुनावों, कानूनों, योजनाश्रो ग्रोर प्रशासकीय अमल 
तक ही सीमित रखेंगे। जनता की सीधी कार्यवाही तो होनी ही 
चाहिए । इसमें अन्य बातों के अतिरिक्त सिविल नाफरमानी, शांति 
पूर्ण प्रतिकार, ग्रसहयोग--संक्षेप में, किन्तु व्यापक ग्रं में कहूं तो 
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होता है--श्रात्मशुद्धि, परिवर्तन चाहने वाले व्यक्ति को किसी भी कायं 
वाही से पहले स्वयं का परिवर्तेन करना होता हैं । 

स्वतंत्रता के बाद से प्रब तक हमारे सामाजिक, आर्थिक और 
राजनीतिक ढांचे में कोई महत्व का परिवर्तन नहीं हुआ हैं । जमींदारी 
समाप्त कर दी गयी । भूमि-सुधार के कानून पारित हुए। भ्रस्पृह्यता 
कानूनन [अपराध करा दी गयीं। श्रौर भी काम हुए, किन्तु भारत के 
अधिकांश गांव, आज भी ऊंची जातियों और बड़े-मकोले भूमि-मा लिकों 
के चगुंल में हैं। हरिजन आज भी जिन्दा जला दिये जाते हैं। आदि- 
वाप्ती आज भी सवसे पिछड़ी हुई जाति है। महाजन श्राज भी aifi- 
वासियों का क्रूरता से शोषण करते हैं । 

कई उद्योगों, बैंकों, जीवन बीमा निगम का राष्ट्रीयकरण कर 
दिया गया । रेलवे का राष्ट्रीकरण तो बहुत पहले हो गया था। वडो- 
बड़ी श्रौद्योगिक इकाइयां, राज्य-स्वामित्व के ग्रन्तगंत खोली गयी । 
पर इन सबसे राज्य-पूंजीवादी श्रौर भ्रक्षमता का जन्म हुआ, बरबादी 
हुई, भ्रष्टाचार बढ़ा । राज्य-पूंजीवाद का ग्रथे है राज्य को और ग्रधिक 
शक्ति, जिससे नौकरशाही मज़बूत होती है । इसमें कहीं समाजवाद हैं 
ही नहीं । मजदूरों की और जनता की इसमें कोई जगह नहीं है, सिवा 
मजदूर और ग्राहक की हैसियत के । जिस, आथिक लोकतंत्र की बड़ी- 
बड़ी बातों की जाती हैं, वह कहीं नहीं है । इससे यह मतलब नहीं लेना 
चाहिए कि मैं समाजवाद का विरोधी हूं । समाजवाद के प्रति अपनी 
गहरी झलक के कारण ही मैं इन प्रश्नों को उठा रहा हूं। यह खेद की 
वात है कि हमारे भ्रधिकांश समाजत दी राष्ट्री पक रण मरौर समाजवाद 
को मिला कर सोचते हैं । 

कितनी ही समितियां और उनकी सिफारिशों के बावजूद, शिक्षा- 
पद्धति वहीं है, जहां ब्रितानी शासन में थी । रीति रिवाज, तौर-तरेके, 
विश्वास-अंधविश्वास सब-क्रे-प्ब लोगों के बीच पुरानी तरह से ही 


जड़ जमाये बैठे है। राजनीति में, जन-साधारण भें, व्यापार में ने त- 
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त शा हू प हुआ हैं सामाजिक मोर कामिक वसती हतो जग रभी 
भयानके है । 


सवाल है कि क्या लोकतंत्र की सामान्य प्रक्रिया के भीतर रह कर 
इस तसवीर को बदला जा सकेगा ? विरोधी दल सत्ता में ग्राकर इसे 
बदल सकेंगे ? मुझे शक है। कानून वन जायेंगे और लागू किये 
जायेंगे, पैसे खर्च किये जायेंगे--यह सब किया जायेगा और यदि 
इसमें भ्रष्टाचार फूट नही पड़े तो भी क्या यह ढांचा, यह व्यवस्था, 
समाज का यह रूप बदल सकेगा ? मैं समभता हूं, नहीं क्‍यों ? 

शादी का प्रश्‍न लीजिए। बिहार, बंगाल, उत्तरप्रदेश तथा कुछ 
दुसरे प्रान्तों में तिलक-उहेज की प्रथा है। इस बुराई को कानून से 
खत्म करने की कोशिश हुई है, किन्तु कानून तो निष्प्राण शब्द-जाल 
है ! बीमारी तेजी से बढ़ती जा रही है। कितनी लड़कियों का जीवन 
नष्ट हो रहा है, वे जातियां भी, जो अब तक इस बुराई से मुक्‍त थी 
अब इसकी शिकार हो रही हैं, चूंकि इस सामाजिक बुराई को, सामा- 
जिक प्रतिष्ठा का प्रतीक बना दिया गया है। इसका, इसके अलावा 
कोई इलाज नहीं है कि एक शांतिमय, किन्तु सबल ग्रांदोलन खड़ा 
किया जाये। इसी प्रकार भूमि-सुधार के कानूनों पर अमल के लिए, 
बंटाईदारी कानून के लिए, प्रशासन से भ्रष्टाचार दुर करने के लिए 
जन श्रांदोलन करने होंगे जन-जागरण और जन आंदोलन का यह 
तूफान युवकों, जिसमें विद्यार्थी शामिल हैं, के नेतृत्व में चलेगा । 


क्रांति का स्वरूप : एक रूपरेखा 
संपुर्ण क्रांति के वारे में मैंने कहा बहुत है, लिखा कम है। यहां मैं 
अपने विचार कुछ व्यवस्थित रूप से रखने की कोशिश कर २ हाहूं। 
मैने संपुर्ण क्रांति के सात खंड किये हैँ-सामाजिक क्रांति, 
ग्रांथिक क्रांति, राजनीतिक क्रांति, सांस्कृतिक क्रांति, वेचारिक या 
बौद्धिक क्रांति, शैक्षणिक और म्रध्यात्मिक क्रांति, इनकी संख्या घटायी 


और बढ़ायी जा सकती है।वह तो विवेचना करने के तरीके पर 
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निर्भरें#रती है! "भस्मेति दि जिमि शव्दी के व्यवह रम aN È 
रहे है उन्हें स्पष्टत: परिभाषित कर दं । 'गीता' के अध्ययन में भी 
अर्थ-बोध की दिक्कत ग्राती है। 'गीता” ने कई शब्दों में अपने नये अर्थ 
भर दिये हैं, ज॑से 'यज्ञ' शब्द, इसलिए हमें संपूर्ण क्रांति के सभी खंडों 
का स्पष्ट विवेचन करना चाहिए 

ग्राथिक क्रांति का श्रर्थ है समाज के ग्राथिक ढांचे और आथिक 
संस्थाओं में क्रांति और उनका नया स्वरूप, ग्राथिक क्रांति में परिवर्तन 
और नया सर्जन दोनों जुड़े हैं। स्वामित्व और व्यवस्था, दोनों में बुनि- 
यादी परिवर्तेन की जरूरत है । कोई जरूरी नहीं है कि स्वामित्व हमेशा 
राज्य-स्वामित्व ही हो, स्वामित्व राज्य के हाय, व्यक्ति के या 
व्यक्तियों के समूह के, संस्था या को-प्रापरेटिव के या इन सबके किसी 
मिले-जुले स्वरूप के हाथ हो । स्थानीय इकाइयों के हाथ भी स्वामित्व 
रह सकता है, जैसे ग्राम-सभा, प्रखण्ड-सभा, जिला परिषद प्रादि उप- 
भोक्ता स्वामित्त्र या उत्पादक-स्वामित्व भी हो सकता है _._ 


पनस) N 
(चंडीगड़ जेल में लिखी गई डायरी पर श्राधीरिंत ) हः 
सही मर्थो में जनता का राज 52५ ns, 
सर्वोदय श्रान्दोलन के सम्बन्ध में प्राय: एक शिकायत “यह हुआ 
कि वह राजनीति से अलग रहता है । ग्राचायं कृपलानी और ढेवरभाई 
जैसे सर्वोदय के faa हमेशा कहते रहते हैं कि आप लोग देश की मेन 
राष्ट्रीय से, मुख्य धारा से ग्रलग हो गए È | किन्तु मैं इस बात से आज 
तक सहमत नहीं हो सका हूं। में तो यही कहता रहा हूं कि सर्वोदय 
का आन्दोलन, जो जनता के वीच चल रहा है, वही बुनियादी ग्रान्दो- 
लन है और वही देश की मुख्य धारा है। सर्वोदय आन्दोलन राजनीति 
से श्रलग रहा है, यह ख्याल भी गलत है। उलटे हमने तो कमजोर 
झौर नकली राजनीति के बदले सशक्त श्र असली राजनीति ग्रहण 
की है। हम सर्वोदय-श्रान्दोलन में जो कुछ कर रहे हैं, वह गम्भीरतम 
अर्थ में राजनीति ही है, क्योंकि यदि सफलता मिले तो हिन्दुस्तान की 
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. री सोक्षर्षजाक,/क्ताई कक बानजीतिकजाढतिः भें ua आ 
_ जाए। इसलिए वास्तव में हम राजनीति से बाहर निकले नहीं हैं । 
उल्टे राजनीति की गहराई में हमने प्रवेश ferg इस वात का 
भावार्थ जनता समझे, यह वहुत महत्वपूर्ण है। इसलिए विषय में गह- 
राई से विचार कर लेना चाहिए । 

श्रभी और अधिक अच्छी पद्धति की खोज करनी है 

राजनीति का जो विकास पिछली सदियों में हुआ श्रौर उसने 
मानव समाज के जिस स्थान पर लाकर पहुंचा दिया, दुर्भाग्य से हम 
मानने लगे कि भ्रव उससे श्रागे कोई रास्ता ही नहीं है। दुनिया में 
आज मुख्यतः संसदीय जनतन्त्र और एक पक्षीय राजतन्त्र की प्रथाएं 
चल रही हैं। परन्तु उससे ग्रागे, उससे भी अधिक अच्छी कोई पद्धति 
हो सकती है या नहीं, उस तरफ देखने का और उस दिशा में प्रयोग 
करने का काम श्रभी नहीं हुश्रा है । 
चुनाव आदि की राजनीति के पीछे जितनी शक्ति खर्चे होती है। 

उससे आधी शक्ति भी यदि इत नये मार्ग की खोज के पीछे खर्च की 
जाय, तो वातावरण कुछ भिन्न ही वनेगा । मैं यह मानवता हूँ कि श्राज 
“कौ मौजूदा शसन-व्यवस्था और उसके दोषों के” सम्बन्ध में हमें 
- गम्भीरता से सोचना" चाहिए तथा उन दोषों को दूर करने के उपाय 
ढूंढ़ने चाहिये । दलबन्दी के झगड़े, सैद्धान्तिक घरुत्रीकरण के बदले 
स्वार्थ की खींचातानी, सिद्धान्त को किनारे रख व्यक्तिगत या ति हित 
स्वार्थं के लिए होने वाने दल-वदल, दनों की अन्दर एनी ग्रनुशासनहीत ता, 
ग्रवसरवादी गठवन्धन, दलों, प्रतितिधियों और प्रधानों का स्वेक्छाचार 
पैसों का वेहिसाव खर्च, घूसखोरी, यह सब तो सहज ही हमारी नजरों 
के सामने आता रहता है । किन्तु इसके वावजूद हमें अधिक गहराई में 
जाना चाहिए | 


,सात्र मताधिकार पर्याप्त नहीं 
> f में में 
संसदीय लोकतन्त्र के कई रूप i जसमें से एक इस देश में चल 
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रहा हें इसकी बोडी अशीक्ष हके TE š 
चुनाव प्रथा तथा मताविकार पर आधारित है। मताधिकार का ' 
विचार एक जमाने में बड़ा क्रान्तिकारी विचार रहा है । एक जमाने 
में तो व्यस्क मताधिकार एक क्रान्ति घोष भी बन गया था । और लोग 
मानते थे कि उससे जनता का राज हो ही जाएगा, घरती पर स्वर्ग उतर 
आयेगा । लेकिन हम देख रहे हैं कि उसके द्वारा समाज कोई बहुत 
आगे नहीं बढ़ पाया । फिर भी वह निकम्मी चीज है और उसका हम 
तिरस्कार करें, ऐसी बात नहीं है। लेकिन जब हम आगे जाने की 
सोचते हैं, तव हमें जरूर देखना और समकना चाहिए कि वोट ही 
काफी नहीं है । 
मतदाता सव कुछ सोच-समभकर मतदान कर देता है, ऐसी 
स्थिति तो न यहां है और न दुनिया में ही । एक बार एक बुढ़िया मत- 
दान केन्द्र के अन्दर रखी पेटी की पूजा करने लगी । पुछा, तो उसने 
कहा, मैं गांधी जी की पूजा कर रही हूं । ऐसे ही मतदाताश्रों के मत से 
ही राज्य की स्थापना होती है, तो वे क्या कोरिया, fea चीत और, RA 
करमीर कै प्रश्त सममेंगे, उन्होंने तो विदेशों का नाम मी नहीं सुनो, १९ 
फिर विदेशी नीति क्या समभेंगे ? हि Py न fe 
अमेरिका का भ्रपना निजी अनुभव बताओ विश्‍व विलय दारा //' 
सामान्य ज्ञान के पूछे गये प्रश्नों के जबाव में जानेते को “मिला किं सौ” 
में से सत्रह प्रौढ़ अमेरिका पते राष्ट्रपति का नाम तेके नहीं जानते 
थे । बिहार के देहातों की समाग्रों में कृपलानी जी के सवाल के जवाब 
में लोग जवाहर लाल जी को “भारत का राजा" बताते थे। और उनके 
बाद उनका वेटा राजगही पर बैठेगा, ऐसा कहते थे । 
दुनिया की जनता को यह्‌ स्थिति है । फिर भी हम मानते हैं कि 
हमारा वोट पर खड़ा संसदीय लोकतन्त्र बहुत अच्छी तरह चल रहा 
है। राज चलाने वाले मानते हैं कि व्यस्को को वोट का ग्रधिकार दे 
दिया तो आदर राज्य-व्यवस्था हो गई । जबकि सारे वोटर न तो एक 


स्तर के होते हैं। न राजनीति-म्ररथेशास्त्र श्रादि के प्रश्‍न ही वे समझ 
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aà हैं अनितस्त्र की यह हगि हीं ती हैत Chennai and eGangotri 
दलीय पद्धति के कारण देश की शक्ति बिखरती है 
अब ग्राज की दलीय पद्धति को लें। आज संसदीय लोकतन्त्र में 
दलीय प्ति अनिवार्य मानी जाती है। इसका पहला परिणाम यह 
होता है कि भेद पैदा होकर राष्ट्र की शक्ति ब्रिखरती है । मान लीजिये 
कि सौ प्रश्नों में से अस्सी पर सारे पक्ष एकमत है, तो भी सहमति 
जिन प्रश्नों पर है, उन परतो चर्चा नहीं होगी, बाकी के बीस प्रश्नों 
` का दंगल जमेगा । किसी दल का कोई व्यक्ति खड़ा होकर यह नहीं 
कहेगा कि जिन प्रश्‍नो पर मतभेद नहीं है, कम से कम उनके लिए तो 
सब मिलकर काम करें । उल्टे वे तो मतभेद की ही वात सामने रखेंगे । 
और तिल का ताड़ बनायेंगे। परिणामत: शक्तियां बिखरकर ग्रापस 
में विरोध पैदा होता जाता है एवं जिन प्रश्‍नों पर मतभेद नहीं है, उन 
पर ही मिलकर काम नहीं कर पाते। दलीय पद्धति श्रगर रखनी ही 
है, तो जिन प्रश्‍नों पर मतभेद नहीं है, कम से कम उनके लिए तो सब 
मिलकर काम करें। 
अरे, ऐसा भी होता है कि एक व्यक्ति जब तक विपक्ष में है, तब 
तक हमारी दृष्टि में वह बहुत बुरा व्यक्ति होता है, किम्तु किसी कारण 
से जसे ही वह व्यक्ति उस पक्ष को छोड़ता है कि तुरन्त हमारी दृष्टि 
में उसकी कीमत बढ़ जाती है । और फिर तो हम उसे अपने पक्ष में 
मिलाने के लिए ्राकाश-पाताल एक कर डालते हैं। और हमारे पक्ष 
में वह भ्रा गया, तो वह व्यक्ति मानो गंगास्नान करके पवित्र ही 
हो गया। भ्रच्छा क्या है, बुरा बया है, इस बात का कुछ ख्याल नहीं 
होता। सिफ एक ही बात हमारे पक्ष में है, इसलिए भ्रच्छा और विपक्ष 
में है इसलिए बुरा । दुनिया भर में यही चलता है। इस तरह, अच्छे 
बुरे का ग्रन्तिम थर्मामीटर पक्ष ही बन बैठता है । 
जनता का राज तो नोचे से हो विकसित करना पडेगा 


जनता का राज लाना हो, तो नीचे से ही स्वराज्य का, निकास 
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करना पड़गा। इपके लिए ग्राम स्वराज को बात स्पष्ट रूप 


जनता के सामने रखनी होगी । सामुद्रिक बर्तुलाकार समाज- 
रचना की गांधी जी की महान कल्पना हमारे सामने है। छोटे- 
छोटे समुदाय को भीतर से ही भ्रधिक-से-अधिक अधिकार ग्रौर शक्ति 
प्राप्त हो और कम-से-क्रम अधिकार ऊपर वालों,के पास रहे। उतने 
ही, जितने afad हों । जीवन के मुख्य सवालों का हल इन छोटे 
समुदायों के बीच ही, उनके अपने ढंग से हो । जनता जंसे-जेसे अपना 
काम संभालती जायेगी, वेसे-वेसे जनता का राज आयेगा। लोक- 
तान्त्रिक दृष्टि से विचार करने पर मैं इस नतीजे पर पहुचा हूं कि 
तन्त्र जितना हल्का श्रौर सरल होगा, उतना ही लोकशाही सरल 
और सफल सिद्ध होगी । यदि तन्त्र बोकिल श्रौर सफल सिद्ध होगा 
तो लोकशाही भी उतने ही ग्रक्षों में निष्पक्ष सिद्ध होगी । जहां केन्द्रीय 
संचालन आया, वहां जनता का संचालन भर गया समभिये । जनता 
के द्वारा संचालन कराना हो तो वह विकेन्द्रित तरीके से ही सम्भव 
होगा। और मैं ऐसा मानता हूं कि लोकशाही का बचाव भी इसी में 
है। यदि हमें आज के श्रौपचारिक लोकतन्त्र से सन्तोष न हो, यदि हम 
पाटिसिपेटिव-डेमोक्ंसी-जिसमें खुद जनता भाग लेती है ऐसा लोक 
तन्त्र चाहते हों--तो गांधी जी के ग्रामराज की तरफ ध्यान देना ही 
पड़गा । 
गांधी जी यह चाहते थे किं अधिक-से-अधिक भ्रधिकार जनता के 
हाथ में आने चाहिए । उनका दशन यह था कि सत्ता जितनी कम 
उतनी ही लोकशाही[प्रधिक । जिस तरह टून में सुरक्षा को जजीर 
रहती है, उसी तरह लोकशाही में सत्ता रहती चाहिए। उन्होंने यह 
भी कहा था कि “वही सरकार सर्वोत्तम होती है, जो न्यूनतम शासन 
करती है ।' लोकशाही का अर्थ ही यह है कि लोक अपना काम स्वयं 
TR अर्थात्‌ जनता अपना राज्य स्वयं चलाए, उमुक्री व्यिस्थ स्म, 
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नहीं किया जा सकतीं, खीसि तीर से जवीक समि रीजिनीतिक दृष्टि 
से जागृत न हों और दलीय पद्धति एवं शीर्ष पर सत्ता के केन्द्रित होने 
के कारण जनता की स्वशासन की शवित पूरी तरह नष्ट नहीं तो भी 
बिल्कुल छिन्न-भिन्न तो कर ही दी गई हो । आज विधान सभा में 
बने हुए नियमों के अनुसार ग्राम-पंचायतों का संगठन हो रहा है । ऐसे 
पंचायती राज का जो परिणाम आया उसमें कोई श्राइचर्यं की वात 
नहीं। ऊपर से सत्ता वांटकर विकेन्द्रिकरण का यही परिणाम ग्रा 
सकता है। गांधी जी जिसे 'ग्राम राज्य” कहते थे, वह यह नहीं हैं । 
गांधी जी के सारगर्भित शब्दों में 'पंचायत' अपने ही! बनाये हुये 


कानूनों के अनुसार काम कर सकती हैं। समाज के जीवन को स्वाश्रयी. 


बनाने की यह शक्ति नीचे से ही पैदा हो जानी चाहिए। विकेन्द्री- 
करण के नाम पर उपर से बरुशी नहीं जानी चाहिए। इसकी प्रक्रिया 
से ही शुरू होनी चाहिए । ya 
लोकमानस में एक मनोवेज्ञानिक परिवर्तन की आवश्यकता 
मुझे ऐसा लगता है कि लोकशाही के विठास के ग्रगले कदम के 
लिए दुतरफा मोर्चा बनाना चाहिए। सर्वप्रथम तो लोकमान्य में ऐसे 
एक मनोवैज्ञानिक परिवंतन की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप 
हर एक व्यक्ति ऐसा मानने लगे कि सबकी भलाई में अपनी भलाई 
है Ga ग्रौर साथ दी आज के सामाजिक जीवन में अलग-अलग स्वार्थ | 
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बहुत लोग यह मानते हैं कि मेरा जीवन खोए हुए श्रवसरों की 
कहानी है । मेरे कई मित्र कहते हैं कि “जयप्रकाश तो जब-तब बस चूक” 
जाताढे। एक बाह एक मिलचे. हअकधकह धा। 5 कर फट को. 
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चुडे मजरा हमेशा गलत पड़े कसे विरति यी है।” | 
राजनीति छोड़कर मैं सर्वोदय के काम में किस लिए लगा, आजतक यह 
प्रश्‍न मुझसे किया जाता है। कोई पूछता है कि आप देश की मध्य- 
धारा (Main Stream) से किसलिए भाग गये | 

अब इन सव लोगों को कैसे समझाऊं पहली बात तो यह है कि मैं 
कभी भी ऐसी घुड़८ड़ में पड़ा ही नहीं । मेरे दिल में देश या दूसरे किसी 
का भी मार्गदर्शन करने की लेशमात्र महत्वाकांक्षा [नहीं है। किसी भी 
पद का । वह चाहे जितना भी ऊचा हो मुझे जरा भी आकंषण नहीं है । 
और यों BK JE ही मैं प्रत्यक्ष राजनीति के क्षेत्र में रहा, लेकिन 
जतक मैं एक बार भी चुनाव खड़ा नहीं हुआ, चाहें बह ग्राम पंचायत 
का चुनाव है, नगर पालिका का हो डिस्ट्रिक बोर्ड का हो या असेम्वली 
अथवा पार्लियामेंट का, जब मैं कांग्रेस में था, तब चुनाव में दूसरों के 
लिए भाषण देने जाता था i जब सोशलिस्ट पार्ट्री काँग्रेस से अलग हुई 
तो उसमें टिकट बांटने का काम भी मेरे जिम्मे था! पार्टी के प्रधान 
मंत्रो की हैसियत से मैंने दूसरों की चुनाव में खड़ा किया | लेकिन खुद 
चनाव में खड़े होने की तरफ मेरा ध्यान गया ही नहीं यह मेरे स्वभाव 
मे ही नहीं है । मैं कभी भी अतिवादी नहीं रहा हुं--जव मार्क्सवादी था 
तब भी नहीं और ।942 में भूमिगत कार्य करता था, तब भी नहीं । 


मेरे सपनों का मारत 
जयप्रकाश चारायण 


मेरे सपनों का भारत एक ऐसा समुदाय हैं, जिसमें हरेक व्यक्ति, 
हरेक साधन निवंल की सेवा के लिए समपित है--अंत्योदय तथा 


निर्बल और असहाय की वेहतरी को समापित समुदाय | 

वह ऐसा समुदाय है, जिसमें लोगों की मानवता की कद्र है--वह 

समुदाय, जिसमें हरेक व्यक्ति का अपनी अंतरात्मा के अनुसार कायं 

करने का अधिकार मान्य है और सब उसका सम्मान करते हैं।. ५ 
वह ऐसा समुदाय है, जिसमें अलग-अलग विचारों पर शांतिपूर्ण 

ढंग से तर्क-वितर्क होता है। जिसमें मतभेद सभ्य तरीके से तय किये 
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जिसमें उन्हें संतोष भी होता है और सुन्दर जीवन-यापन भी। वह ऐसा । 
. समुदाय है, जिसमें हरेक को अपनी निजी रचनात्मक क्षमता को विक- | 


सित करने की पुरी गुंजाइश है, जिसमें हरेक दस्तकार की, फॅक्टरी या | 
फार्म जहां भी वह काम करता है, उसके स्वामित्व और प्रबंध में भागी- -। 


दारी श्रौर दखल है। 
वह्‌ ऐया समुदाय है, जिसमें सत्रको बराबर के अवसर प्राप्त है-7: 


वह समुदाय, जिसपें शक्तिशाली, बहुसंख्यक स्वयं ही निवे न वग, 
ग्रल्पसंख्य रो की बाधाओं को समभते हैं, और उनको[तरजीही सुविधा एं 
देने के लिए कोई कोर-कसर नहीं रखते, जिससे उनकी ऐतिहासिक 


बाघाएं दूर हों। 
) ' वह ऐसा समुदाय है, ज़िसमें]हरिक साधन,जनता|की श्रावश्यकता ग्रो 


की पूर्ति में लगा है--उन्हे पर्याप्त भोजन, कपड़ा, मकान और पीने 


का पॉनी मुदैया'करने में.। 
मेरे सपनों का भारत ऐसा समुदाय है [जिसमें हरेक नागरिक 


समुदाय के कार्य-व्याहारों में हिस्सा लेता है, जिसमें हरक नागरिक « | 
अपने निजी स्वार्थो से परे मामलों को समभता है और उनमें हिस्सा 
लेता है। वह ऐसा समुदाय है जिसमें नागरिक--खास तौर से निर्बल 
---सुधार लागू करने और शासकों पर निगाह रखने के लिए संगठित 
और जागरूक हैं । 
वह ऐसा समुदाय है, जिसमें श्रघिकारी श्र निर्वाचित प्रतिनिधि 
जनता के सेवक हैं; जिसमें जनता को, उनके पथभ्रष्ट होने पर, उन्हें 
दंडित करने का श्रधिकार और अ्रवसर है; जिसमें सत्ता को सुविधा 
नहीं माना जाता, बल्कि जनता द्वारा सौंपा गया भरोसा माना जाता है । 
संक्षेप में, मेरें मन में एक स्वतन्त्र प्रगतिशील और गांधीवादी 
भारत की तसवीर है। 
चनाव खत्म हो जाने पर,- मैं स्वयं ही सारे वायदों को पूरा 
करवाने के लिए, हर स्तर पर, जनता समितियों को गठित करने के 
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od अंजीर A रक्षा करने के-लिए ४, 
ना । ` बाध्य नहीं है । उसकाःकंत्त व्य तो 
~ |! उस जंजीर को तोड़ डालने में है। 
zi ; | जब हम लोकतन्त्र हासिल कर! 


| | अपने देश की सुरक्षा किसानी 7 
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